(0गावरए एपारएट'डऑ(ए #प्रछााटवहाएगाड 
शरकाबाव अजगर आम्रमाकलतमकपाणपाअलन पर: पर पर ाकदउ लए व०क० कला न नवाज ल 7250: फ्पएा552चएफाकफ़ा-ड १0 अप कप प८ पी धन, कर: उप कक शटमालकपर्रकला+्व जा लाककनन ली जह पक 


(>टएहा:्चं&67 7-26 76३६४ 8९7१४८४ ४०. ४) 


थेराग था 


() 


7007२।३८०5 ॥|व '/६२5८ 0४ वन८ 
80000/0745॥7 छान7#॥॥न ए१5 


[७फए थार का, धर छपाओओडील्त पा 06एआई हुआ" 
0777.) छल्‍४ 
छा ० ४५४१7, आ.#., 
॥/९6 ० ह॥/१९ है, कार्ट 00 उदार दावे 


3+र#करए है ६: 274है८7"४ (०९४९, 


जज ग्रे (9) 
५0०47०३/४०७ ७[[ (0 औ( व ए7एश३/५: 
ज>+ 






अनआ++ “मा 


8 फर्ीर 9) ॥0)प५0)७ 


(6 +इंक्षाहह 2800८. 80/ ॥#02 (7%४0४/४४४/) 


8088 ४ 


]986 
774९८९ 7१९, /4. 


तनमन... का लाश ना 5 


|] 
आय 


8005५ बाएएटडाटो 0० वणाश्राशिाणा थ्ाएं 
पिएाश' ४एत0ए : 


4 वह एक 200 परणव्णशद्रातह (?, 7. 8.) €ता०त ४ए 


28०0८, के 


42 एकडणदवा।07807097--(?., 7. 8.) 07087779]06)9/8 0077- 


प्रह्टाड7०ए 00 06 76ण25006--6०व8९८व एए 8. ४ए००, ॥,07007), 
एप०॥5876० 898. 


... 3 वफक्षाह08--(8प78656 2४8०७०६४९०७) एपर)४5॥९व ७५४ 2800 
कला 596 7[६:० 27885, ि872000, 97. 


4. ?0327735 0 ४6 89805  (?88]॥75 07 ६96 फ्रद्वए फपततव॥आ- 
808)--77&78]0007 07 06 ॥फ्व्ल 2605, 07 ऐै७, रिज०5३ ।08ए305, 
7,000070, 909 . 


8 ४ै प्राइ४07ए 6 [ताकत ॥/(0'क्वापफ्ट, ०७५७ , ५श॥7ञ८ापातॉ८, 
छिह॥$0 77४738007, 99 27३, 8०२०७ शत 55 ॥९007, >पंआडीटते 
09 कर (80९५७ एजाएकशंए 983, ४०. ॥, ?88९5 00-] 8 ॥7 
7%7"/70प।8/7, 


6 2 म्रांहणफ 0 एक्रका 7छशाफाट, 09 0. 0, ].89, ५४०). १, 
7,060, 9883, 792०४ 268-267, 792८४ ॥--42, 


7 28णएक्‍क्‍गंडण--७& म्लाडताए आते ॥/6कापरा'४---(३770९४८६७॥॥ 
7९९८८००९४) 09५ 7. ५७. एए३ 08ए743, ॥,079007. 


8 फछफप0079888फ्र528 08५8 व 20-०५ 30, 
05870, छपराजाड॥06व 99 एा6 8०णाएश: शिल्रंशएंणए स्‍7८2४४, 3926 , 


(0०07 १ 75 


78288 
]00६5 डप९४25६८वें [07 2078प्रॉप8घ।07 छाते प्रि/०० #प्रतेए 2 
॥?₹2800 (७0 [78|, ॥५(॥॥.0)॥] कल किक द हो शव 5 
, [टाइटल (0० 8४टटता। प्रिती 00... ... कर रो रे 6 
कफुटडत वी उ)एशछाम (छाप... कल 2 325 »«. 4-49 


2 0]00000%--- 


थेरीन सबद्धित्तचरियावण्णना (परमत्थदीपनीतो सद्धित्ता) ... 50-88 
507 4968 0 0 ९-8 


बाप॑(तए९तव जा काफी 30] था 
। 


थेरीनं तासं गाथानझ्च अनुक्कमो ........... -.... --- 39-09 
(70 ० ॥76४5 छाए ॥0 (४७88) 


एड (70५ 40 वा का ह७7' एए70४ 


पणाकाएडकाओ3, 00 शिप्राप्राएहड क एटडइट 6 छा 30१6फ7॥5६ 
छग्पा8४, 00॥8 0०९0 छा ाए ॥6ए॥ 90058 0० ६४76 एफ्प्त09- 
एद्याती:॥५४४8 धाते 8, पर०श 407 ही6 #780 ध0, ता(८तव ॥ 0९एशउई एके 
लाग्रा2टाटाड डर इलकाएड त॑ णि एफप्र।टचएणाड प्रावेढ/चोटआ एच 
+0 [फ्रांण्टाका 9... पाल शातराक शाते 000९४ ता 5 इट05 ॥9५9०९0९९॥ 
2708तए ग्रालाध्रतारते 6 #्फ्तकातव 6 था 0००-ए॥४7०९०॥०४ 
60 ीह िंतिदातव्याका छाव सी होठ एट३टट 40 पराठढ एाए॥9- 
6७७ (४०). ॥).5 


पपाठ ॥फ्रटलए0 6 ४ सछाछवएड सडडठलकाट्ते जोगी शा0तगरी७' ज0गेर 
एणाएवं 00 ॥॥छाीपाएए॥7, छली 8 ४0 >लाए 9प्र।हाट्त ॥7) ४5 
इशपट९४.,.. वह पिता 0 कह गत ॥गददाएपड छोड0 परा।९एटत एा 
एटडछ जिएए वाव(व एडफए0पलारत४, घाव ॥08४0० कश० ए्ठणणर8 99० 8 
एलटर्ए, एदपए ति पक छऊड डी0छताए 0 उपाए पछ 0 हाल छ90प७]! 
एएफ्रा्ा।ए ते शीएक४एल गाए॥ गाते छणाला ता धार छिपवता$ पि्0- 
गराछई0,.. 6७ खोडछ विःएचछ 8 0त ता ॥छी0 गा 6 46 छातवे 
8॥705|/000 0 जिल >म्वाएवछ, छाती ॥8 ताए 0 00 706 0076- 
का एए5 ([िद्ववयादाऊ) ए विवतीओडा,2 |ी एंड एफटा॑80९, श6 डक) 
592: 04 [6 0 8म॥7 इैछाल, सोवी0पर्टी) एकडप्रक्क एएट/ट028 ६0 
८ पीएाय हुँ, ताए ॥0५8)॥0, 


पृण्ल पातकाएदाओ (जीललवता टणावगा5 73 770१ 0 पॉश'श९९७ 
छत) 82५ इ्चा/5, ध्वाएी शाह सडटापी(तवें 9 एछतविएता ६0 टटाश7 
पा लाप४ड, जाहवाविणाएएवं किए गा, ींड कविताएं ग्रालाएंता ० 
+6 वाधाह8 छत जी6 ॥छ७७8४ णी जी छी)+चपा8 48 एएटडटाएएट्ते 79 





7[)6 री (दो यो औज्काड #ल्कांले 2र0, ). खिताटफापाएं ""-ए?घहुढ 
छत दाद ४-३, ॥॥5॥0] 498/. 

४ [॥ यारा "या पफरड जैरााएअ +४०, है, 0750त0 0980-. 

१ पपाल हाविहए दिए विक्तविधिद्धष 07 एड अल सह उिपरवेतधीाक, छोतें ६॥0 
8ाग्रा, 


व पप्ताशरा उड़ 

76 ट०णग्राध्रब्पॉक्ाए रण 89089 00ज7 885 ए6 ?97७॥78709- 
का0गणाॉ,. कांड 8 8/ जछ07८ 7799 ]9978 9687 8 ०0077708॥7009 0 
पस्‍2 80 ९९7फ्ए 8.0. 77८ ग्रक्धाप'द्यातएटड ग्राक्ण्ण ॥8ए68 92०९० 
4857[07९0 0प6 0० ४76 ए९/5९४ +7907500ए28 67 एफ्टॉए ॥एटऑटप, 
पुफा०ए ॥876 06९0 वै€इटा५06व 88 ९०४ए29 प्रा8प्र)0१00.5 ४४१॥9(६- 
6०९४७ #980070व] एप इटा09878 799 26 गालीालत 40 8॥082८)3 ६0 
5735 छ0ण 2, * ६ शरी0गतवे5 8 ए्र०"फ 87प्टए0० 90प76 ० ६6 ॥८ 
076ए (#658९ उप्रतवणांड: ।॥0ए 8०70878) ९व 7 ॥76 ४७)॥९ए४ ० ४6 
6878288 7 #76 ह776 0 ७0778 6 छिप40॥98. * ४, ॥00५५ 
0०णांव5 890ए एशगबाण:8 जारी ताइटप्र<डंएह 6 50% 850८: 
0796 ए2०78९७ 870 ६06 76७४४ पराशशाइ०४९5, ६9 / 46 ॥१९०१507'8- 
६079 ०7 8प्रण) शा०जड ; 06 #0ए#लाएए 82207वैंटव $0 इप्टा) ४0७४ ; 
+& 686 876 07 ४76 #रा50079 07 7प्राशक्षा 74685 06 ए299 छ9702ट0प्र5 
फ्प्रत5, 0ए़506ए७/ ॥€एलाव॥एए 07 ]080 ४96९ एआपां07० 80प्राषट८४ 
787 28976 9282078९.7%9 परकढ एथ०४८९७, जाए) #९8त0 ९०४"०पा५, 
60 7080 7९07०820४, 88 45 2070०॥वै०8 99 ैट्या७॥770 98/:, * 072 
7787 88 76#6 ६986 7288 ० 8 गाते 00 ४06 ज्रा06 ',९ 
9प6 288/॥ए 0687 ६7.80९8 07 00९ 8६६९7]008 0 ए070प5 8 टप्ां5, 
ज़ी0 ए९8 गररीप०ा९९वं 09 6 576 ' छप्र!ता$ शत १९ ४७७ए 
7477 04: ६06 ॥शछाप8ह जछ७ए९, 70 त0प्री०४0, जणालओ ० 2टीटा0फए- 
॥0686व ०प्रोएप्रढ 2700 ६76९ए दांत 77९8८) 385 ६ 690067४ 0 गाल छत 
तांव €छ0प्रात 50 ए900प58 00088075, ६706 ९5४९४४४) 27वें 5प्री)007 
48008 ०07 प्राय 6 806 €ए7छ०0गा९6... 0॥ छपरी। 02ट85078 ९ 
प्रप्रड; 08ए6 एछ0प7९१ +#९058९ए७४ 0प ४ ज्ञांफि दावा 77005॥79 0 एै- 
॥72 88 ६06ए 2880 9 ]00 070 ६9७7४ 79503, जगा ग्राक्षव6 ॥0॥000॥78- 
0948]9. 7696७: ६76 ई076 जाए >प्रापोकशा ॥ 7#ट8902८ 0 शोीतवा05 





+ ?9977%87086एछ290, 2. 7, 8. ट्वॉंप्ड्व एफ 3 अर्याक', छएप)ंडाटव, 
2898. 
2 ५/४6७फाह--- प्ञांड४079 0 फतांधा 4600पा7९ '"--५०] त, छल 30. 
0१, ५०. छ्ाएड एच्वशंत3--छण40[ंडय ! #शाक्रांटणा 4,९०प्राए5 (]8898) 
29826 72. 
4 78473 04 0096 88560९78 '--]7670ठपर%ा0॥--रितवात्त, 2, 9५६ _#एटा९व९९, 
रे 5 छ्ं:2--प्रांडा0छ, पएणा, एप, कर, क. 'ल्याया।ओ तुप(त ता डिएएए 
१ ॥00., ९०७४९ 02. 


00५7/0 (१५ पा. 
9] [फलिपड :-- किटा' की९ &7 ताला 0 29089, ॥0छ०ए८०, 
एलीटटगाएह णा गला उडी, जोर पछाटत +76९ ६0]0छांए2 ए275९3, 85 
एटाइटड8 प्रकट कक 8 ग्राणाला। ् परालाशंए ई०९ाा३३४5$ (765709- 
एशइटाव) | ऐड, घिएड४ ॥)8एत58 तटइटानी९०8 ४6४8० ए८एडट8 85 
४0078  शातवएलाओआपर४ * ५४९८ ४८277 400 ९75८४ +८ ९5७7८६5४]07 0 
शाशाह्रांट४ ते ढगा0णा0णा5$, गरल्जो॥ बजेतलालते 07 वंजल०त 4700 
70९०ण लाकायरट5.,. ॥एला जाला प्री 90075 968907९ #९४६४ 8700 
7९8८९, जला 6 5 लव छाते ॥6पवैक्गांडग2,.?४ 85% फ%०णए 
हि6 ग्र00/क्ाटड छत सींड छणनर, त0० एणार्वेक्र ॥80 ऋपफ0ऊ९थ 
इलीतेका5 बी0पोत ॥8ए४० तलएगल्व किला इला0णणछ09 ६० ज़्ता? 
गा गिलेव ए सवावगए ७ 20९९७ टवी007 ०0 ० 7७६, ७700 ६8 
00गधधधएया'ए, हापर्त शाह 000 शाते रण 9४90 शातें ॥8789- 
पाए जीठ82 एटाफटड काव छरषताएं णा वांइटठप्रड28 0 तांड5०एर४आं।ए 
जागा0णरथयया। वृषचततविणाड 0त््रार्ल॑दते ज्षांरी 7६, 


8 [07 0 (#॥7977 7089 णए हिीए पफ्ल्ण/280058, क0 तृप९डाएका 2८७7 
फुट वलंव-त छाती 3 टहापयी) तल्टएटल 0 छए०आांप्राह४0.,.. छ7४६- 
टएटा गात्कज िएट केललशा जीए चैगाट8 ० तदाशंतवप्रशं 7छट्रा5 ० (06९ 
एप शिरव, ९५ एक 00 गीिडएतचे >ैकजटला प6 * प्रएक प्रणां६  छाते 
6 “6फ़टा' की. 6 छियाला गर्लेप्तेट8 6 ऊछ्जे०त ० 45 
४९5 ती जीत औऑक्ांए', प्ीदिा शाह लाह्री0776070; जा]० ४८ 
[कट व89५ ९ पर, तठछा 0 लीहट की हटाए ० ४76 
(पानायशा) रिधा, वैध जोीली इलीाणशाफ कीट 30090098086:9, 
छप्तवेताबही।0508 काएे वश) 0077962८त 25) 4॥0९"७/ए०८, 
#0 07 छातेंशाया5 ता वाड टॉफ्णाणेतट्रप 48 धाल एटा 7 ० छाए 
५82 57)907 :ी॥898 ता (९७७०१, तंप्रपार शरंदा एद्र॥ (870०7 
६४, 80007दींग6 ६० #म्तीतजा, टएणग्रश।ट्ते 40 शापंधाहु ए। ४० 


2 








7 पुर बला छाएत वा ग हलाएपीए शएशपओ 08 :-अरह॒त्तं पन पत्वा 
अत्तनों पढिर्षात्ति पच्चवेक्खित्वा उदानवसेन इसमा गाथा अभासि। 
3 आत8 0॥ ॥िह ४४७75-- वात तैप्ए00, ७8९ >४४)7], 09798 4. 


2 706 83, €', 4,8७--+ै लिर्डाता'ए ता रिहा ॥॥070प्र'ट--५४०ा., 7, 92268 
264-2065, छाए थी फी।ए #ताफे तताएं 80 छि! ॥8 फकपाणयाताएं8९ 0. | 


5 3. ६, [0७० ४079, ४0... 6 7], ध€ शा0त८ (978. 


रु प्रभाझशा ठप 


गिड ठहापाए 8.0... 776 ४पएप ठ्ा प85 फक्ताएाता टक्का 02 58प्व- 
508९0 0ए 480603 ते 0ए 70९79 ९एाविशाट6 707 06 [शत 
ए2808॥9, ७ श०ए: 6 ६96 एफ टॉप ७.9. ॥॥865९ शाते 5० 
97009 ०० इ८प्रीए॥प्एछ. थार्व॑गराणाप्यल्यांओ ग्राष़णएप0ण5,. का0 
6760 ॥76 * छाद्वा979, 3प्रशक्षाए:9, 2ल॒छद, एऐ70७॥८:8५:8.,' 
ए०णंगा $0 076 48९ 4 / 966076 पाठ शाते 0(७॥एए 8.0, 7072 एम्च8 
श8कदंए 8 ९०006०ा0का ० रवेताांड एकराड, शगएाी छच४ ट्शोटत 
* ए(8885 ' बाते ज़5 ताएंव०त 7000 '>साप्/ए858 7. पटल ए॥ए्त09- 
टिक्ाय7699, 2०077070868 ४6 वाढ्णह608,. ॥फरांड 7६५७ 2078508 
एण ग 66७8 000६8 88 शाप्राकब्ना-्त 8८207वा#9 ६0 ६0 ॥80 ० 6 
[][0790॥%7979 ; छाती 6 छाए॥90॥6809008 वालाएं005 (॥५ 
एत९एट, आफ0ठक क्रींड कराते वाला टणाडओंते&छांणार ॥0 45 80 
९07(67१86व ६7०६ / ६6 ऋशापतत४ 9७598 ज्रछ8 8 टएगराज़ीक्वांणा 
7846 0 (९४०४ शा छ3$ छांएश 8 982९ 078 ६6 500६8 0 
6 कापद!स्शय7 ७60 लता गरागरता|ं॥#80ए ९००१९ +00 ९०त्ताए।- 
पाशाँ 0 686 शद्वव (४707 0 छ्णह वैफपभाह पल हल्का ० रफए 
४६०४४ ंगाकओं 00 €एछ॥ 0०१ 80 00 पढा। 9207९ धार एल ता 
ठि00009880059.78 3&0०07078 ५0 70॥8070७]959, (00898] ४०॥)0 
0 6 ए6708९४ 92008 ६0 9०8078 ज्ञा0 एछ९७०९ 70४ 2070॥]007'97"५ 
जाप 85079, एल प्र जञ06 207 ोकांणा फ्रापडा ॥990 92८७ पा 
प्रा0 #08] 30996 &॥ 76 7त छपतवकांड। (0एफालं) 8006 7०४ 
966076.5 


सै ९० 00056 8९76/क) ००गरड्१0-७४0708, ८९ ६४7० प 06 (पट४00 
0 06 70078 07 6 एश5९७ 207थ72त ॥ ६॥78 (१0]0८४०॥3.,.. (0 
7686708 (एटा, ज़6 5९९ फत्क। धारए ॥8ए९ >ल्टा ९०77]70820 )% 
प्रणाथा, आ708 ४67 ४६९०७, पे गाक्षाए ७82९5, (० 707006 ६४८ 
46875 6 ज्रणगा९ा, 88 इ5९शा 07 तंए९-४० 02८83075... ४. ॥0५६ 
2णं05, जी68 ०0709%णाहु 0० एए० 0०6९८४ं०ाड ० ९ ॥00१५ 
हक कर न 4ल कर कक कप थम मम ८ कल 44075 5 8 


7 ज्ावाढ्यरं2--प्लांडइ079 (०, पा. 29६8 47 टणाडपा, ६6 शी0९ ऊनच्चष्ट2. 

7छ8, (. 7,9णश--ै, लां5607ए ०९ एड्ञा| 2.---२?०४९४० 84, (6 छ]006 [छा७ 
£2९7९780. 

गवगां3 एछ8 8 99566 ० खंा०्णिरद्ाांंणा 207०१ उंशञ 29868 84-40 
४ छ, ५. ॥8छ७-- 58079 ० एद0 7.0., ५०. ॥. 


4?2]47/47,0 ( ॥५ ॥ '॥ 
गाते लय, हि हक >2ए जीट दाएणलाएट गा ३0070, इशारा 
गाते का; धातव गातेंड ॥ पहल ए90प्रापा05 ० पाल छ्ारत्णाांड ९७ 
?ठफणाकों वा ॥ वील' विद्या) ' <रफाटकाता एल ९5० ढ्णंशाट6$ ॥ 
ताह४०, 6 हक वीतक णी 0 व!तफरया& (0४2+00738 ० ए/प्र"ट 
ए/ट्वैजाप्रग4० 3 छाए की वी080 ी शीठ वरषचा$, फ़ॉंलफट8 ता 7९ 
[० #7८एणआी, 3, शाला धारडए छणीा॥ कछा'० 006 807700०0, 8 45 
706 वन्‍ीलिपोी। [0 गाव 0॥ थी 0९8४० 28॥]98--08 त"९870-098687 
0० 9550एट४8 0 6 छा0[0-णतात0*---85070 06 06 708077९४ 07 ए८४)] 
00079... [9०८७/७ [9'४प[070505 (0 25%8४000९ ण 5077९ 7९0४४- 
[एल लाए, ०टलाफऊांतजाएवे 9ए बिल वालंतिलाड 7 ९ए९'ए-त99 ॥6, 
2 ए90प्रापीाएु$ हा # 00 द्वाएताड 0एट्वी0छ ०0 इटप्रो छ०णटार्तएोे 
हिटीक9४ ॥ ४९ए४७प्ो फल, 80राए)ताएई, 0ए४0ए९८०, ॥6 8४॥7९ 
एटा5ट४, 720॥$४, 7५0५] "85४08, छाते लाप्रशारए-श्रा)05 0७076 0 
9९ प्रानए'टत फछिछ७ वािता। डिताियय)यड, धाते ीपठ ९४82 छ९टएट 
॥कतवेटत तैता 929५9 प्रततवता, जाली रतीएलाणगा$ णी दहांकटॉट्द 
शाप, ज्यवितां, क्ाफ़ आदलाएओं 0 छत जाला गा0 8 फगोतव्त 
७ए00, छा0 ायराए 8तसा(0एटर्त व विी।४ 600९200॥, 300प९ ल्‍0080फ 
॥प्राहु णा नह वक्यातए 0 8 िरिफ्ओ, वाल अटलोेकताए छत 8णएटा ता3- 
ते (0008४ णी हे 08 ॥8 ॥99 जीवित तैललीएणा आते >ाछा- 
ए68४ का ॥0 धातविीह ण िंड पाहायीएत एछकिला ता जष्णै॑ाका- 
छी!4 फ तीड९0एा वा नीड (062407 8 धिकीटा' 8क2९ 0 ९०07- 
०2 हा प्राद। गा] ठकतिष्ाड गएएक्णटोगाए 00 /एशकते, ॥7- 
(एंएणा।, पीएशाबव, ता कै. एता3९पए७ $जश्ा्राहए९७ परा000206, 
पृपाह५ गाए ॥8४6 9७७0 टजाएकल्‍तें 99 0)९5७, एीत0 रा फटी! वुप- 
गिरते ६6 छझा॥७ लेइइडाल्यो रिक्ी। ]90078, कछोवी0पडी 6 ९090-90 07 
पर 800 >0ला धाहएट४ाल्ते 99 3 कातिल का इप्ेश|०९६ 0 9 807- 
पदिवा), /ैता)क])8)8 00९७7, छा एक, फ्रंट (06 2070788 





हक २ पेज के अब क..। अप4 कार --+#मा भकताका ५ 8१८५० 7. रा पा0+ जता अगर ,3% एक +/केले्पी अंक बऊीआ+05०० 


+ १7० [807७, ४0, 4, (76 302. 

3 ]?2५॥ 5 0६॥ ९ जा वात /20 2४7. 

8 (लाए अछुलाकतए, विंग वि अहूँ, 07 शांगिी 8 प्रणगांग4रतए० ० 
घ्तेत#लघड 0 ता0-82 वरधाए 6 एटट्ापापेल्तवे छू लॉयायाए प्रातेंटए कीं8 0988, ८.४ 
व४९४ ], 23-26, 85-88, +क+-०0, 6 , 72-8], 97-70], 07-7], 387-]58. 

4 [2805 की ९ शिपार्ाफ--  ह0त007-- 7982० 20; (४5 8 को 856 
प्र/0॥ ९! ४-४ ०-४-५ |, 

#  [ऐ;पताजाड ! 96 + ४.७7 ---])७8४॥, 2. 





श्र परसाडारा ठहीाफ़ड 


ए&७जल्ला 7७7 एप शत ०06 888 78 80 90809 0पह्टीा। 07५ 
० 2० €्थ्रवुपांडलिए लबडडंट्कों गराण्वेटं क्ाव हाज0 0 0गाए0रापिणा, 
प्राप5 9876 9९60 ४06 जश0नर एण 20 एटाफक 9००७, एशी0 ता सोतआाए 
माता 07 267 0फ्ञा) पछक्या८ट९, ॥70,  'ेटएटा' 0तीटा'फ़ांइट जा! 
6 ए०१ ० ४6 फएफ7-80९%८९० 0९, छत 0ाटते 0परा, & [१0९८ 
७०7ए०भंप्रं00, "ऋफध्शलेज 88टंर४एूु क्षात 700४80 3.[70फार्प9(० 
जाए एर्शश'शा2ट6 40 8 ए०&७00फ76वद 9०5०7 ०  /्रा598॥.,. पर: 
[8 90 7ब<ंस्2707760, 70 86078... 7 लूाडट्व 099 छा, /६ गाया।- 
छः णी पाला 3876 एलए णत 2०ाए90070णाड 9वघाप76 +ी0 एइा]) एॉ 
-ग6 ०१65 फवाआ :ताएब्रा95,2 ह0प9॥ 497. एिडलाएं ड॥70४ 
०प६ ०ष् ४056 ए (ढ09% शाप 5प्रापंद्चाते 467 छललंकों ्राला।ंणा, 
भाड़, किए ॥29एंवि5 गिीत5 वडातद्वडा'8 .0णा इग्ंटाए  छ इफ्छिाएएोफ 
एद्यापट6,. 60४ 8 वाइट0वश्ञा।, ॥002  $ छाए #रार्तीाह॥'६ 
- 48005 ॥996 6 ठोक ठ57#0त05 जाए, एएशा निणाएं लत 
पा ता7०७९7०६ 9॥9793800029 ; शर गा रिक्षीक्काएप्ए58 80 इटापा॥05 
9768८06वं ॥7007 8 छ06 [! +# छ एल'ए ताप ६0 ४४५ ॥05 
"787 0768९ 706068 वे ग76 वाषडाग्रालाणाड थी हीए एटाण४ट४ 0 ॥॥8 
(0766हका 806 ०छाशालाहु,. 7॥6 एलड़टड एी 6 शैक्वीडिा।एपप, 
॥0ए९ए७०, &76 ॥00 छ0&60 60 96 #€एचातलतें घड डप्रशक्ारत 8लाप्रा॥ए 
0०605. 06७ 87९, 77 9 97008)]09, ४०7%८त, ७60 ४]6 070 त५ 
0९ 870 €5ए2"0 ०07 ९06७६ 0फ0 ण एलाप्रार ठक्शाओं जटापया8९टाएए५, 
लंग्रका 2077508९व 67 कशातवर्त तठजा 09 7%छ क्िलारटह ६0 0 88 छ५४0- 
छाक्वाटत जाती 6 78768 ठ एथकटप्रोछए वालप5$,. वफटइट ट्रा])0४ॉं- 
ह0005, प5 0००९० जा0० 99805 00 7णा002फ25, 0" वातवेल्ुलावेलाई: 
ज067879 ०5065, छ९०6 077090८85८6, #079प्रोक्कानंडटव क्ात॑ एरांतए।५ 
8णए78 वाह 076 छ&ल-ं०त 6 छपतवायंड #ए0णफाशांएा शावे >च्तडल्प 
ई07 88 ९०07%8०800ण38 |॥ #6४७९९७ 0 एशकाट्योडा' पाल, पिटडट 
९०0०7ए०शाप0ा 7 6 शैक्षाहत0809 एल०'8 धीठ ए#टघ्पोप किए ता 
९०ग्राग्रफराईह ० ६0870 67 शेप ली070.7% 'च७० जात, 00- 
7076, 7 छ& 20पाव कंड207७७ धाटां। 8परविटाणाए एकांं४/५ 0 ४६५८. 





+ गण एड छए0ए१8 ४7००: 'सच्चवादिवचनमनण्ञथा | 
4९ 959]773 “7706 )९८४0०7, 77० झा, 
3 ९ ए5क78 -070व7०४07--?९३१९ 57], 


राग (7 का 
[६48 80 टॉएफा' ॥0तगा की।5 9 तिीटड0 * ए00प्रापराएं४ थी ए०७5०, ए&.९ 
06 ९0[6९९व शा [॥0४९"४९तं तेप्ाए ५ए0०0छाक्ोंड ग6९, ॥07 गीडटव 
5007 ७0 वी पैटथआी, व 00९४४ 0 वजह 050 एट5८8 ग ६6 
जिकोे छीपा साध; ॥४९ एताजपएतवें [007 इटएकछे ५०७७४ शाते प्राप४४ 
॥8४० 9टला किला लतदे 9 निए 000 0 6 वन्‍ीकला। 90075 
9० कील 0तीला' इासिचछ5, ज080 ए)80त608 हक बोडइ0 ज्लील्लट्त 
तीएली), वीए छोत बाते ॥एच माह एण्ाफशरएवे हशाव 0 908४2१070ए 
07 ].00॥70% 0६ घट) ७90फाता शीयों। ॥8ए0 ॥0 छ5 तकटाफालत 07 
[0 ए0( पछो वाल (४.४ 


]8॥ & एटाए वांछित] 00 ४ धी0 0 छणोतव, जाए) 
[8 पा।तितविला 0 पड की 5 (छीएए॥0॥.,. ॥॥०0 एटाइ0४ आ७ए ०७९, 
] ४९७७४ | म्िएए४, वर छा विए इकाह एएएथीड क्राएं $टॉएी228% 
हाती एटा एल ऋरवीलाए लिए हतियड छाए [एच, पिएण्टी) 78 7000९800]0 
था वीतीशिताता वछाए,.. मत जीछ वि छचिटट, छण छा इ%प्रटॉट ७५ 
0 प्यांतएछ छा $0एीआ। ॥फ्ाजिता गाए इकिवाओए 00 68९ ॥ठ"४, 
ए४७ ॥छ४७ शाणजाएं जिीधफाो मापडात(कराालए छा 2४28, 0प्रा9 +ंटर28, 
९ (७४४९७, ॥9॥] 0-5१] 766 ]3750॥॥$, ७/0॥]:2"8 07 ॥079]8, 
[१0६8 पाएं छऋता॥ए0॥, छवि७१ सवार छाए छाए णा ॥0 "छल 0 
पीली किलहाए जाएं दिल वि)ए़ ॥00॥8, ॥0७७४7'8, ॥0परगश्ा0९7४, 
#0ए (कक बाप 005, [९३ +भतता।णाओं ४०९०४), 0०५, ॥0फ- 
0४७", छा व] 0७६च४७ ०0५४ 0४ सार छा] तीएटाए0 700908, 
जिद फि0छी 40 जीएवा' वि च४ 0, [7 ४070, ॥॥0फ7 ७7९ 
तप शा (७  णी 6 फिगदियाओ 09 0 [)07४8079॥]५ 
0 0 किए (व ता! हि धदाएवितए ता 3 8४ट07 ती४ए])6 ०7 0०५ ६0९ 
00७४व॥ी] वाएवालशां पर] िष्दाएदाों छाए [0४णा5ई मह्तीधित0णा (४७५४८2७) 
07 वछ्ट्ठी। गीष्दछोए पररछतएव #एएछपघ४ए एणा #9/ट0]97800] 07 


कण जप #- मना अ-नन 0जनकबतणन हे? मर बजा. 5५४ ज+ ८-५५ ५ १ ध्ककक ।५ किन पान तरीकधाकछ लक [7 ा_ की 04४०० + अब 2२कज ५-२५ ४४ "कली वजन कमपार-क न 33५ +ज नाक +०का३कज-क 





] [द वाह हित कक छक ता वाल रडातवओातओओंह़ शाते हट जैछाछ 
सा विवाद की। (० कैप ४वा 48 ते हि ७७ ७॥/७8॥॥0 8.98. 

2 जप 2 वात, 0०, है। 7७ 448, 

॥ ६७ है 0ीदाद छोकत। अली ७ीएछ पी, वात धाए 8 पीटर 0 
हिला; ४४. तिस्सो बिज्जा सब्छिकता कतं बुद्धस्स सासन । चतुक्खत्तु 
पण्चक्खतं विहारा उपनिक्वामि। तेन में समणा पिया। सच्चवादिवचनम- 
सस्जथा । 


| परपाय़ारा ढठेपएप्ाह 


९दृ्णंए77९०7४ 7 988 |ए९४, क्षा्त 5९९ की एड बट 88 8 ]7.00परा6९ते 
+ढावेशारए 67 एलशाई ० वांगव, का 0वीक5, गीठफटएटा,, थी गा 
76906 2०६प5९8 876 प्र98]]09 ध९ंवशाड क एण09 ।0, ॥:0 4]0 
व68॥॥ ० 80 ०गए टाग0, ज्ञांत०रा004, दांइछ907/7ारला। 07 8 700 
8॥0207 #€८टाएटते 9ए एा6 ०गावपरठ एछ ४65 शफाशाते, 6" काप्ाटा, 
वांड52पए४५ १०078१8४09, वैश्ञा०-क्ाडकप00 शी पटंए त0ाआ९४0०९ 8४80९, 
६76 76९८९5४६ए 07 कह परढा तंपाए फ0फ्रकतेंड लए एछ/0798, णी० 
876 [08260 | 8 एथ'ए छ्ंवेटक डपक00, 0075 9770 तैटापएटत 
छए 8076 प्रापष्प्रशं गटलंवलाह गा काला, उग्र ०6 पल, (766: 
+कताएगाओंं ४०६०४), है 8 किपड जीरा, ही6 #शयाययिरारड छा पीला' 
97९8९॥६ डा०, गर]वा'क्वा268, व॥0एणाएटांएाए25, 00790 टशातवा- 
070, था 82756 ० वर्षाए बाते तदटएका0ता 9९ टप्रंारशतता 0 ७ 
१९ए९०7९व 07 7976- पिव]९त ट््राप्रा'ह श्ा'ट 5070 0 ४0 टछध४७४ ६ 9[: 
77070790 ६067 ६0 ण8 607 #€८दएता 80ते #ारप्न शीक्कॉस्ट ती सील 
॥0प्रडडा0408 रह बात ता धीोट छलोी0ज 70096, लक्षरं)ए णाएए 
९7९८९वें 0 पाई गण छंग्राठ59000, फाट्ताताए ॥ #८पव०॥), 
07075, ०097907प्ग॥79 शा 079०९, ० शिवाीग]€ ७7])0 ४200 [07 
46ए200._770४॥, 89 परश्टट्टॉ०, छाव प्रा।णिवाशाा। 6 पटाए >लषणाएश[(५, 
6५ ॥0707ए फरीश्याइटएटड5 0 डिल' एठको जाता छपरा) त6रकांतणा, 
९०7४8४8709, शाश्रशाठ$58 0 फकुपफुठ8४ट, ्रशा। टऋलटटीॉडइट 0! शाला: 
बण्शा0ि65 रे गलत भाव गल्काएफ, ट0एणाएथशाए छार्तवे छड80ट८ांक्रा 0, 
पाश 906 7700 ६06 शराठएएढ४ 6 जल्ा शी, 0९५ छठ ४00 #0त 
+07 /058ए88 क्ाते 878 ॥9079 | 'ाह्वाओ?8 ८९८ ! [0५ 
0076 ६0 7९६36 9 व तापणाडहु गरटाफ इ0ाए0०ण, हीएए आए ताप) 
&0जश्ते5 [72९60070.. एमए प्रातेकडाशाते थाए ,8श8 छा ॥0 छत, 
दशंए 0987, प्राछए जाए, टएवंए)९ श्ए०९ टछाएटते >ए शीएा॥, 
970 पाप्रा॥806ए पाह९ए एप 6 50फ्ट08 णी ही९४९ शाजगंतते5ड 0 
9९706९8एशआलाआंड ते ८४९४ 6 प्री, शाप एंड त0ए व॥)- 
९8070, 8704 ॥7स्‍697€8007 "० 6९ शाते प्रांपटययाइट्त जछुडंता, 
६067 गत एषणइ2ए९४ 7 8 गर०ण एणठोते णी 80007, 320ए८ 90$५, 
327५6 ए०7९ए०008 थशात्े 9लाथीटंगारल, बाते शारए 970९९९तं ६0 
९87०ए 07 76 छठ ता टकाफजाह परशेक गरोटडडथ४७ ० ]07० जाते 
९0780[8&80070 804 7५९ शा2)६एाकाटाह 60 05० 0 छापे व 
76९९ 0० पीटा, (548 : #496607७) ९०६८४), 


एफ 0: 5 
एए॥8६ 876 फ्रील ॥क्रालट्यक टछटॉगस्‍टहु४ शावे ह6 ऊर्षठंफा|०5 0 
उचपकवताडशए 79: छ० शिव >%हीएलल्त 7 ४४85 (ए00626800 ? 77०९ 
म्राहााठटड४। (वर ॥8 ७ ण 00509 8कते [06 एपशरघ्परायंड #'०४ 70 
77०टीपवेट्व #णा लेक्रागाएं पीता एल्ज़कातवे ई407 फ्रौला" ४7प्टटॉ९, 
एागशला 8 शग्राणा शाएएटव 00 इक॥909, ४0९ छए98 990९१7 प्रातृथ' 
६6 +प्राए88९ ० ४०० वाह, छशार 005%ए८वे पाल कपल था 
£798]2९6 ४0 कुापारंफी6४ थावे डंश्ीट्क्ार० ० +पोट5ड 0080 ८८ 
7765ट70९त 407 0, ॥॥८५४ उछठ ६8प९)7६ ६0 8&९८१पएां।'४ ६6 [709८९ 
० पाती, गाल जाट डहारपला वीडफप्रट्गाणाड गा 6 लंहानतित 
080), जीए एक ॥0पर'0 0 8लाइ पक 0]0885प728, ॥0 है 5प्री0]8 7९678- 
+ 0७ ((0प]ए४5४ 69800), 00 ४0फएटा 4820078 07 पि!एक(शाधव्र्ा, 
]05508 वी 26058, 0 70) 790प्र"2 07 ह70प्र98 छत 50767"28 
0 ९08 टा0छ0४8४, [0 85% 907ी438, 6 07९८ पा] (६709९ /- 
83), #परतेजाए नर घए]९0फ"शाएल था तर $9]00क7006 00 ९[|०0९१(४ ० 
]0009, नए ॥एए [60% 07 चाय, 0 ॥007 ॥00]0 ४"परपर5, 
030 वणए ४०श४8. (॥)॥7्ाएओआओ) ; गरएथगशाक्ालाए८2 ० 72९8परॉ५ 
छा वाहक 68४९ एछला'ए व९९ट४४च७ ॥0 ४॥६श) 00 06 १06 
(37 च।)हा3,. ड़ जि) 868 िध्ड >2एए) 60700 8४६ 200 88 ४& 
॥6680४९ ४९८. खाते 8 089४6 ठ6, ४दताटा07 0 98४07), 
॥09९तें खाते व807, पाल साग्रतिकाएता 0 छो। इसाइप्रठप्ड एकड़ 
घधाते लाविजलाराएफ ; डजलाता 0 ९८०णापाए ; छरी0, णा ० 
०तिला' वैक्या।ै, वीएा'ह ॥8 वीहा53 शीशह, गैश)077085, 000]0858, 
टवराए0४5,. 98९0९, $इग्वाहिए, किट ता शिछाएाप शाते इटॉन्जो)), 
पाहणछए ४ 8 हुलमां, वाताप्ण तृएएल0एुआवलटा, शीट 79768 ॥080 
ितीएडे छाल ईछएछ ति को फैशाए$ड, ॥रणा-शंतेलार8, एटा 
एह8४॥0॥, धततपाएएडछ एव 0870, छी20५0 02ए9, 900५90]09]0प789, 
छो0ए2 उप छाए४४, छाी)0ए९ एएएंडाी), जाती ७ ॥009 06872 (६0 
॥05४७ जाए छाफ,. व उिरेतीजाड पिलणििएशॉ0) 09006 प्र 8 
0४६७8 णी ४ दया व्यााद्वांईवए ज्रठाेर: [0 कफीटाओ छोा0त #7068 88 
0५9 छाए छा जिएए ॥क्काए'.0 (700908 ० 8 शाते ॥0708९॥१०070, 
जाटए एऋराह लवपराफएणतप छाए हीलाए ६टछटी)ं)ए$ शाते ग्राएक 0९88, 
६0 ए970ए९ विधान एट8 48 2, विद्लाज8278 थाते 90208 0 988८८, 
2००6 - जी दाद [0४0 ६० छा | ह 


ञ्‌ पसाझफ्ा 6डपप्तद 


पफ्ांड 976 परवाटवां00 0 ग्रीढ 96कपरॉाछ, एरलिता९8४, कराते एछा7९५ 
० 5758 006८४०४ जा शांए प6 एटक्षवढए था 668 ०4 06 ॥ाए0क- 
87९6 ० कतां5 एठऐट,. 6 200 0प्रणछिपराऊड 8720 तेल्ााए॥गगास्त बड़ 
५ 958॥75 *.,.. ए6४७८०ॉा०ए९ 9८ए ७.6  0प70प्रापाए्‌8 . 0 6 ज0ा६- 
088 0 9 गांगव, जाला $ फ्रांहगोए ९८४४2, ८0णा९०टाए7७(९6, 
&6708076वं 8700 ॥0076 07 [685 एछ070९8 07 759०॥0]0ह08)] ]9छ5 धाते 
7८505 77767 परीक्षा) 0) एशॉए[स्‍0प5 0०085. 47्ट ट0॥7॥70क07 07 
0706 शञ0तें 75875 5 ॥7व550प9ए7 90प्राव छा पीक्वा; 0 72070॥१, 
89॥75  ००गाठणंरल एछाशं०ण्प&8 ० ग0ए छइगाए४.. १९४८ (0, 
0765670 ॥0 प5 ७ 7णव, छ0्जह परावेक वाएलइरट 207व0075 
काते ॥वगरा6१ ४ 9ए 9९०पौ॥७ छ0त॑ "एप्स 2॥.९एप्रातर४-छ6060४ प्रातेटा' 
एछ00 7 ज़0ण75., फट #98ए९, ह09'९007९, एथशा४8060 ६0 एछ0४ते 
पृफाल्त-06द6005, 8७ 7छ0प्रणंजह8  एक४इट 6 6 छचतत॥58 छी)।:- 
[!7पा)58 . 


पड ए०कऋ पा85 8 रतवा(लत [8४ 7060 8 ग्रोढण्ट #हछापा५ ता शइलाल ३ 
सवाधमणा, फिग्प्टा। ए़ ॥8ए6 वैक्ाएटत साधलाइए गेल] ॥07 ६. 
6 डिप्रापराढ5७ ९कावणा, बात शी ९४५ गराटठाफुठछॉटर्ते | ८ 
रिकक्ा9/09व987, ॥98ए6 2९९० टणाइप्राटते गाते काह ॥65% 
€दा(66.. ॥76 ०0०9 (,) 098 00९॥ 76९९५ ४८९, छा (0 जराए।0त॑ 
६00फ़ढते 78 6 576 85 ३8 पड९ते [0 ६॥6 गी5 ॥76९ 9) ९४६0॥8, 
ब6 ए70तंप्रढ्राता ० 006 (एफुढ जा ही6 ट882 0 [90027 ॥8॥05, 
5प्राज6८४४, 700 $097828, +९टागगांटको छठण्तड, गह8 22९0 कतीएाएते (0, 
7 पर 5979गावीड, एप 876 थीठप्र्ठा। ॥६ गटटटइडका५ ६0 96 वा 
8707 6 [6 5 उपकवाफफ॥तछ (छ708ला) ती €8टी) 3- 
पापा, ४076 ०४5०४ परी], 9॥ 96 जतली ठटटप्राड ता सिंडटॉपठी' 5 
खिताध्रणा, प्रकरांड (९४प7०९, शी, 468 ॥076तं, 6० 8 हएटया छ8५ व 
परा०88४78 76 प्र<्शपरी7९४४ ०0 06 ए0रपर 60 एल 26 #प्रतेशा। 0 
जाए ऐड 5ढणे९5 78 फजाएकाप ए वाशातेल्त,. ॥॥ ॥80, | 8 ंशा- 
ए70599]6 ६0 प्रावडधाव 06 7280 7९80॥78 थ्ाते पी झंड्ीटकारट 
्0 686 ए&7868, जाधरा०पां; 86 #९9 ० 6 87879 शाप, 
है 00780 #प्रव॑ए ० पल एफकाइदकाओ 78 ठगोए ए08७0०]९ ज्ञा)टा ६ 
#पतए 0 90% 6४९ ए0775 75 20797260. 


एछ%74 (७ | 


0फ प्रीक्गोर5 876 फिडां; तप९८ [0 धार हथा००भए ण॑ ६86 0709ए 
एच्राॉएकआ(ए 07 ॥9ण078 ए70शांंवेत्त प्रात5 407 एघ6 ऊ॒णशाट्कांग 
पड छ0त 50087 व॒टझ&$,.. / 799] ४प्रत०७०५, 7४, ]08770909 59]2(072८, 
प्रिछा [09थ/८तें 8 420शशावएुआा 209५9 फ्रांटा ए5 [प्रशशराक् #९०एां5०१ 
ते एटा 99 ऐएकि, ४. ७. ॥080ए7, एएढ४5९ #प्रतेटात88 ज0ए८९० 
जाती गराढ हा; ७ 0णाऊांंवकको)6 58०णीी९९ ठ ढंग्रार शावे लाकहुए बाते 
#प$ 86 ॥2९एशाए एप एिए ॥ 0४0 56505 8 40फ96त2९6 पएछुणा ]900 07 
०]0ए0९, वैहडाएट 807 थी छकट्रणा0 0]7709९49९0, 76807655 ६० 
ए002, 5९-525ी6 क्षाते 8728) वैल्डए2 ॥0 एशछ॥076 ऐप 9 त|0908॥7 
४76 एश8७ ०0६ 79)] 5।प्रत0[5. 


पफाठ ॥30गर8५ एएटा'डा।ए 07058 850 तट8०"ए2८8 एए डं700०७:९४६ 
धीका8 407 जिीए7 [09770 छाती लीटलेएशई ज0२.. हा] "कालप्रशंणा, 
[६ ३8 8 गराधा0म ता छह 8छ8४मट:णा कीछ0 पड 8८0 ए0 0 ४7९ 
[एट80५ वैध एएशा शांवेटए 89]7०९००६४८व 97 280 8९705 
00 उिलाएगा शा एडीए [70 ४50%5 शाते 5000078 85 श८!।, 


5029७ 008, १8", 
23570 ७४५, 956. , 4. छिता36छ45 7. 


एश्ाप73 (7६ 70 7४ 8४007४0 ६77707४ 


वजांड रताएणा ०0 ४४6 पफ्रटापहदधा006 78 02शा8 फए!78॥6त ७॥7०० 
777660॥ ए९७7४ | 36 जघ58 7602557ए ६0 (0 50 90८8080 4.0 705४ 
[9व 2076 0फ४ 07 छण॑एा,. पफ्रांड छठक्का! ॥6 765६ 35 9728टएी32त 07 
६96 शक, 468 कखिकायां7।ं00 ) 28॥.,. 70 #९॥ै४ए९ ६96 तास्‍- 
९प्र065 ०7 6 एड छपवेकाड, ४05 पलटा 70छ एसफापंगट्त, 


गा #बच्फापाएगाह पड ॥९४, 287९ ॥88 9एसा फल! ६0 855258 
ह6 एण०प8 7४840925, छ0ते शाउप्रए 30 ९077१९टयाटइ४ ॥ छपी धर €. 
बश6 एफाएशआंए ॥8ए९ व 0एा शिफ्रध्राह 22४४ काते ॥5 ॥95 
- 9667 गर0णश 8 06578. 7फ%6 7ए9फकढ 5 गल्छ शातवे धातपरह्ी) #ढ2 
876 5896टांडो एड॥ 66608, ह6 ९४5 ॥88 कयंल्ते ६0 धतिल ००८ ६॥6 
वाग[०पोएए बावे ॥988 डपट2८९१८१९ | एशंफप्ंगह फंड 70एशावएफकल ॥2600 
बल्ख 88 ०0फथलीए 885 छठ8गंए०,. एप क्रालग0्त ०! ९७६8 (८ 
46 48 06 5776 85 ज़३8 /णी०ज्टतवे थ ६6 ॥75 90607. 


7 87 पक्षररपों ॥80 ६86९ एफ्ांस्लआसज ॥07 ॥9 078 साएएप्रडा€ते 
60 776 $06 छ0एं: 0 छाए 0 कप फिटछापाा।.,. ॥फ्रकर ० 00ट- 
7658 |॥ 06 ॥06ए870६ 880 ?द]॥ ७5४४ 820०४ ०! (8 ७ एफ 
जरांशा ग8०ए8 8णाढ 0प णी फमंत0 छत करंट) ऋ्राप४६ 80 ॥९ 
-ए800॥060 85 ६७०)ए 85 .0४»॥0]6, 


+ 27 छी9व क80 एगं5 8८पणा:ए एमांला | जछछ ग्रभणात्तटपों 
0 ४87078 वंषांतए ६० स्०्एाण्णव्थातछां9 ० 8 9. . 
(97690 थटक 785 ला टणग्शावरत बताते ॥88 9620 पद ५ 
गएएएव्टांक्रांट्व 9ए धार ताल एॉमरॉएकांध्रंट४ 6 पाता8, ॥ बता 
श/शिप 60 6 7685 407 एए077972९8४६ हाएशह ग्राद [700॥$ 
20वें एकवाफपा8 0प 0076०६०४४. 


', 7९, ॥3960609 7", 


+/)7077]07४७0॥, [४०१४४ 7'0 शरा+# ७७८४ 


4फ%682 ॥॥0०४०८४ [07 ९७४7५ +6 री0प्रडट0]06७४ ॥4/6९ 87८ 
७6/४008 :--- 

(६) 906 ६0 'रिश्वापमो पेरएटल09)्राला ज्रांंदा छ9$ ६0 टपाणांए- 
88 700 पोशाक (एफ्रण्मांडडबप्रमध्थ्याएशआआ॥ओ), मुत्ता (२) 
पुण्णा (३). 

(0) * 73267 $0 क6 फिट किणा व0एलीाणेत काप्रतेएुकए, 
बाते त6टाड  8_थाए'क, मुत्ता (११) गुत्ता (५६) सुभा (७०). 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 


थेरोग था 


क् ञ्र 
» 0. 








१ अजञ्आ्ञतरा थेरी 
सुख सुपाहि थेरिके कत्वा चोलेन पारुता । 
उपसन्‍्तों हि ते रागो सुक्लडाकं व कुम्मियं. ॥१॥ 
इत्थं सुदं अज्ञतरा थेरी अपज्ञाता भिकखणी 
गाथ॑ं अभासित्था ति॥ 


२ मत्ता 
मृत्ते मुख्चस्सु योगेहि चन्दों राहुग्गहो' इव । 
विष्पमुत्तेन चित्तेन अनणा भुज्जाहि पिण्डक॑ ॥ २॥ 
इत्यं सुदं॑ मगवा मुत्तं सिक्लमानं इमाय गाथाय 
अभिण्हं ओवदति ॥। 


पुणणा 
पुण्णे पूरस्सु धम्मेहि चन्दों पण्णरसेरिव । 
परिपुण्णाय पञ्ञाय तमोक्खन्धं पदारूय ॥ 3 ॥। 


४ तिस्‍्सा 
तिस्‍्से सिक्खस्सु सिक्‍्साय मा त॑ योगा उपच्चगु । क्‍ 
सब्बयोगविसंयुत्ता चर लोके अनासवा ॥ ४॥। 


* राहुग्गहा, .. मुञ्ज, 


थरीगाथा 


५ अञज्ज्गतरा तिस्‍्सा 


तिस्से थुड्जस्सु भम्मेहि'खणो त॑ मा उच्चपगा । 

खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता ॥ ५॥। 
६ धोरा 

धीरे निरोध॑ फुस्सेहि| पञ्ञावृपसमं सुख । 

आराधयाहि निब्बाणं योगक्समं अनुत्तरं | ६ ॥ 


७ अज्व्गतरा धीरा 
धीरा धीरेहि धम्मेहि भिक्खुणी भावितिन्द्रिया । 


धारेहि अन्तिम देहं जैत्वा मारं सवाहनं ॥ ७ | 


!. ८ मित्ता 
सद्धाय प्रब्बशित्वान मित्ते मित्तरता भव | 
भावेहि कुसले धर्म्मे योगक्खेसस्स पत्तिया ॥ ८ ॥ 


॥ * 0 भद्रा 
सद्धाय पब्बजित्वान भद्दे भद्ररता भव । 
भावेहि कुसले धम्मे योगक्खेमं अनुत्तरं ॥ ९ ॥। 


. १० -उपसभमा 
उपसमे तरे ओघ॑ मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं । 
धारेहि अन्तिम देह जेत्वा मारं सवाहन ॥ १०॥ 


१ मत्ता 
सुमुत्ता साधु मुत्तम्हि तीहि खुज्जेहि मुत्तिया। 
उदुक्खलेन मुसलेन पतिना' खुज्जकेन च । 
मुत्तम्हि ज़ातिमरणा भवनेत्ति समूहता ॥ ११॥ 


१२ धम्मदिश्ना 
छनन्‍्दजाता अवसाये' मनसा च फटा सिया। 


कामेसु अप्पटिबद्धचित्ता 'उद्धं सोता'ति वृच्चति ।॥ १२॥ 
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भेरीगाथा 


१३ विसाखा 
करोथ बुद्धसासनं य॑ कत्वा ना'नुतप्पति। ा 
खिप्पं पादानि धोवित्वा एकमन्ते निसीदय ॥ १३॥ 
१४ सुमना 
धातुयो दुक्खतो दिस्वा * मा जाति पुनरागमि * ) द 
भवे छन्दं विराजेत्वा उपसन्ता चरिस्ससि ह.श्टक 
१५ उत्तरा 
कार्येन संबृता आसि वाचाय उद चेतसा। 
समूल तण्हं अब्बुय्ह सीतिभूत'म्हि' निब्बुता ॥ १५॥ 
१६ सुमना (बुडुपत्बजिता) 
सु्ख त्वं वुड़िके सेहि कत्वा चोकेन पारुता। 
उपसन्तो हि ते रागो सीतिभूता'सि निब्बुता ॥ १६॥ 


१७ धस्सा 
पिण्डपात चरित्वान दण्डमोलुअ्म दुब्बला। 
वेधमानेहि गत्तेहि तत्थेव निपति छमा । 
दिस्वा आदीनवं काये अथ चित्त विमुच्चि मे ॥ १७ ॥ 
१८ सझू 
छवित्वा धरे पब्बजित्वा हित्वा पुत्तं पस्‌ पिय॑ । 
हित्वा रागबनच दोसडन्च अविज्जड्च विराजिय। 
समूल तण्हमब्भुग्ह उपसन्त'म्हि निब्बुता ॥ १८॥ 
एकिका थरिया समत्ता _ 
एकनिपातो समत्तों 
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' सीतिमूत म्हि. 


थ्रीगाथा 


. १९ नन्‍दा 
आतुरं असुर्चि पूर्ति पस्स नन्‍्दे समुस्सय । 
असुभाय चित्त भावेहि एकर्गं सुसमाहितं. ॥ १९ ॥ 
अनिमित्तव्च भावेहि मानानुसयमु ज्जह । 
ततो मानाभिसमयां उपसन्ता चरिस्ससि. ॥ २०॥ 


इत्थं सुदं भगवा नन्‍्दं सिक्खमानं इमाहि गाथाहि अभिण्हं ओवदति। 


२० जेन्‍्ती 
ये इमे सत्त बोज्मड्भा मग्गा निब्बाणपत्तिया । 
भाविता ते मया सब्बे यथा बृद्धेन देसिता ॥ २१ ॥ 
दिट्‌ठो हि में सो भगवा अन्तिमों'यं समुस्सयों । 
विक्खीणो' जातिसंसारो न'त्यि दानि पुनब्भवों ॥ २२ ॥ 


.._ २१ सुमछगलमाता थेरी 


सुमृत्तिके सुमुत्तिका साधु मृत्तिक म्हि मुसलूस्स | 

_ अहिरिको में छत्तकं वा पि उक्खलिका में दक्िदृभावा/ति ॥ २३॥ 
रागज्च अहं दोसञ्च विच्छिन्दन्ती विहरामि । 
सा रुक्‍्खमूलमु'पगम्म “अहो सुखं'ति सुखतो झायामि ॥ २४॥ 


२२ अड॒कासी 
याव कासिजनपदो सुझ्धो में तत्तकों अहु। 
त॑ कत्वा नेगमो अग्धमग्घे'नग्धं ठपेसि मं ॥ २५॥ 
अथ निब्बिन्द हूं रूपे निब्बिन्दब्न्च विरज्ज हू । 
मा पुन जातिसंसारं सन्धावेय्यं पुनप्पुनं । 
तिस्‍्सो विज्जा सच्छिकता कत॑ बुद्धस्स सासनं ॥ २६ ॥। 





. * विखीणो. ' दददुभावा; देडडुभावा. 


थेरोगाथा 


२३ चित्ता 
किड्चा'पि खो म्हि क्रिसिका गिलाना बाछूहदुब्बला। 
दण्डमोलब्भ गच्छामि पब्बतं अभिरूहिय._ ॥ २७॥ 
सद्धाटि निक्खिपित्वान पत्तकब्न्च निकुज्जिय। _ 
सेले खम्मेसिम त्तानं तमोक्‍्खन्धं पदालिय._ ॥ २८ ॥ 
२४ मेत्तिका 
किड्चा पि खो म्हि दुक्खिता दुब्बला गतयोब्बना । 
दण्डमोल्‌ब्भ गच्छामि पब्बतं अभिरूहिय. ॥ २९ ॥ 


निक्खिपित्वान सट्लाटि पत्तकड्च निकुज्जिय | _ 

निसिन्ना चम्हि सेलम्हि अथ चित्त विमुच्चि में । 

तिस्सों विज्जा अनुप्पत्ता कत॑ बुद्धस्स सासने ।। ३० ॥ 
२५ भित्ता 

चातुट्टेसी पद्चईहसी या च पक्खस्स अट्टमी । 

पारि (८) हारिकपकक्‍्ख<च अटुर्दझ सुसमागतं | 

उपोसर्थ उपगण्छि देवकायाभिनन्दिनी ॥ ३१ ॥ 

साज्ज एकेन भत्तेन मुण्डा सद्भाटिपारुता । 

देवकायं न पत्थे'हूं विनेय्य हुदये दर ॥ ३२ ॥। 


२६ अभयमाता 
उड्०ं पादतला अम्म अधो वे केसमत्यथका । 
पश्चवेक्सस्सु'मं का्यं असुर्चि पूतिगन्धिक ॥ ३३ ॥। 
एवं विहरमानाय सब्मों रागो समृहतों । क्‍ 
परिवाहों समुस्छिन्तों सीतीभूत म्हि निब्बुता ॥ ३४ ॥॥ 
२७ अभयथेरी 
अमभये भिदुरो कायो यत्यथ सत्ता पुथुजना। 
' निक्‍क्लिपिस्सं इमं देहूँ सम्पजाना सतीमती ॥ ३५ ॥ 


* से, 





थेरीगाथा 


बहृहि दुक्वधम्मेहि अप्पमादरताय में । 

तण्हाक्खयो. अनुप्पत्तो कतं बुद्धस्स सासने॑ ॥ ३६॥। 
।!... २८ सामा 

चतुक्खतुं प>चक्खत्तुं विहारा उपनिक्खमि। 

अलद्धा चेतेंसों सन्ति चित्ते अवसवत्तिनि. ॥ ३७ ॥ 

तस्सा में अद्टमी रत्ति तण्हा मय्हं समूहता। 

बहूहि दुक्खधम्मेहि अप्पमादरताय में । 

तण्हक्खयो “अनुप्पत्तो कतं बुद्धस्स सासन ॥ ३८ ॥। 

:. दुकनिपातों समत्तो 


२९ अज्ञ्तरा सामा 
प्रण्णवीसति वस्सानि यतो पब्बजिताय में । 


ता'भिजानामि चित्तस्स सम॑ लद्धं कुदाचनं॑ ॥ ३९॥ 
अलठा चेतसो सन्ति चित्ते अवसवत्तिनि। 
ततो संवेगमा पादि सरित्वा जिनसासन ॥ ४० ॥। 


बहुहि दुक्खधम्मेहि अप्पमादरताय में । 
तण्हक्खयो अनुप्पत्तो कतं बुद्धस्स सासन । 
अज्ज में सत्तमी रति यतो तण्हा विसोसिता ॥४१॥ 


३० उत्तमा 
चतुक्खत्तं पञचक्खत्तुं विहारा उपनिक्खमि | 
अलढ्ठा चेतसो स्ति चित्ते अवसवत्तिनि ॥ ४२ ॥ 
सा भिक्‍खुरणि उपागडिछ या में सद्धायिका अहु। | 
सा में धम्मम देसेसि खन्‍्धायतनधातुयो ॥ड३। 
तस्सा धम्मं सुणित्वांन यथा मं अनुसासि सा। 


_ सत्ताहं एकपल्लड्टे निसीदि पीतिसुखसमप्पिता । 


अट्टूमिया पादे पसारेमि तमोक्खन्धं पदालिय ॥॥ ४४ ॥ 


थेरोगाथा . 


के १ अवज्व्गतरा, उत्तमा 2 
ये इमे सत्त बोज्झज़ग मग्गा निब्बाणपत्तिया। - 
भविता ते मया सब्बे यथा बुद्धेन देसिता , ॥४५॥ 
सुठ्व्गनतस्सानिभित्तस्स लाभिनो हूं यदिच्छक । 
ओरसा घीता बुद्धस्स निब्बाणाभिरता सदा ॥४६॥ 
सब्बे कामा समुच्छिन्ना ये दिब्बा ये च मानुसा। 
विक्खीणो' जातिसंसारो नत्थि दानि पुनब्भवों ॥ ४७ ॥ 


३२ दन्तिका. 
दिवाविहारा निक्‍खम्म गिज्ञकूटम्हि पब्बते। 
नागं ओगाहमु त्तिण्णं नदीतीरम्हि अहस ॥ ४८ ॥॥ 
पुरिसों अद्धुसमादाय देहि पारद'ति याचति । 
नागो पैसारणि पाद॑ पुरिसो नागमारुहि ॥ ४९ ॥| 
दिस्वा अदन्तं दमितं मनृस्सानं वसं गत॑ । 
ततो चित्त समाधेमि खलु ताय वनं गता._॥ ५० ॥ 
३ उब्बिरी 
अम्म जीवा”ति वनम्हि कन्दसि अत्तानं अधिगच्छे उब्बिरि। 
चूदासीति सहस्सानि सब्बा जीवसनामिका । 
एतम्हा छाहने दड्ढा तासं क॑ अनुसोचसि ?? ॥ ५१॥ 
अब्बु'हि वत में सल्ल॑ दुद्दस हृदयनिस्सितं । 


य॑ में सोकपरेताय धीतृुसोक॑ अपानुदि ॥ ५२ ॥ 

सा ज्ज अब्बू७हसल्ला हुं निच्छाता परिनिब्बुता । 

बुद्ध धम्मञ्च सड्भूठ्च उपेमि सरणं मुनि ॥ ५३ ॥ 
३४ सुक्का 


कि में कता राजगढ़ मनुस्सा मधु पीताव अच्छरे | 
ये सुक्क न उपासन्ति देसेन्ति बुद्धसासनं_ ॥ ५४ ॥ 


.. विखीणों.' चुल्खासीति, ' अब्बहि, अब्मुंतं. 


थ्ेरीगाथा 


तज्च अप्पटिवानियं' 'असेचनकमों 'जवं ! 

पिवन्ति मउजे सप्पञ्व्या वलाहकमिव अद्धयू ॥५५॥ 
सुक्का सुक्केहि धम्मेहि वीतरागा समाहिता । 

धारेहि अन्तिम देह जेत्वा मारं सवाहन ॥ ५६ ॥ 


३५ सेला 
'नृत्यि निस्सरणं लोके कि विवेकेन काहसि ? । 
भूञज्जाहि कामरतियो मा'हु पच्छानुतापिनी ॥ ५७ ॥ 
'सत्तिसूलपमा कामा खन्‍्धानं अधिक्दुना । 
य॑ त्वं कामरति बसि अरति दानि सा मम ॥५८॥। 
सब्बत्थ विहता नन्दि तमोक्खन्धों पदालितो । 
एवं जानाहि पापिम निहतो त्वम'सि अन्तक' ॥ ५९॥ 


३६ सोमा 

. .यं त॑ इसीहि पत्तब्बं ठान॑ दुरभिसम्भवं । 

नत॑ द्वज़ूलिपज्ञ्याय सक्‍का पप्पोतुमित्यिया' ॥ ६०॥ 
“इत्थिभावो नो कि कयिरा चित्तम्हि सुसमाहिते । 
उआणम्हि वत्तमानम्हि सम्मा धम्मं विपस्सतोी ॥ ६१॥। 
/ सब्बत्थ विहता नन्दि तमोक्खन्धों पदालितो। 

एवं जानाहि पापिम निहतो त्वमसि अन्तक  ॥ ६२॥ 


तिकनिपातो निदट्ठितो 


३७ भद्दा कपिलानों 
पुत्तो बुद्धस्स दायादों कस्सपों सुसमाहितों। 
पुब्बेनिवासं यो वेंदि सग्गापायञ्च पस्सति॥ ६३ ॥ 


! ३.८. निय्यानिकं. * ओसधं (#07 ओजव) 
के 


थेरीगाया 


अतो जातिक्खयं पत्तो अभिव्ञावोसितों मनि। 

एताहि तीहि विज्जाहि तेबिज्जों होति ब्राम्हणो॥ ६४ ॥ 
तथेव भट्दा कपिलानी तेविज्जा मच्चुहायिनी। 

घधारेति अन्तिम देह जेत्वा मारं सवाहनं ॥ ६५॥ 

दिस्वा आदीनवं लोके उभो पब्बजिता मय॑। 

त्य'म्हा खीणासवा दन्‍्ता सीतिभूत म्ह निब्बुताति ॥ ६६॥ 


चतुक्कनिपातो निद्धितो 


न्‍निनफलन- रन िलन++--ननपपपकक 





३८ अजञ्ञ्गतरा भिक्‍खणी अपज्य्याता 
पण्णवीसति वस्सानि यतो पब्बजिता बजिता अहूं । 
न'च्छरासड्राटमत्तम्पि चितस्सूपसम- ज्ञ्गं ।। ६७ ॥ 
अलद्धा तेतसों सन्तिः कामरागेन वस्सुता । 
बाहा परगय्हु कन्दन्ती विहारं पाविसि अहँ ॥ ६८ ॥। 
सा भिकसरणि उपागच्छि या में सद्धायिका अहु। 
सा में धम्ममदेसेसि' खन्‍्धायतनधातुयों ॥| ६९ ॥। 
तससा धम्मं सुणित्वान एकमन्ते उपाविसि। 
पुब्बनिवासं जानामि विव्बचक्खु विसोधितं | ७० ॥ 
चेतो परिक्षच आणअुच' सोतघातु विसोधिता। 
इठ्धि पि में सच्छिकता पत्तों में आसवकक्‍्खयों । 

छ मे'भिज्ञा सच्छिकता कतं बुद्धस्स सासनं ॥| ७१ ॥। 
३९ विमला 344 023 

मत्ता वण्णेन रूपेन सोभग्गेन च। 

योब्बनेन थे उपत्यद्धा अञज्ञा समतिमड्जिहुूँ. ॥ ७२॥ 

विभूसित्वा इमं कार्य सुचित्त बालालपन । 

भट्ठार्सि वेसिद्वारम्हि लुद्दों पासमिव ओड्िय_ ॥ ७३॥ 


-#एउाड; -आरतयाब॥ जा-+- डक 


! श्लेतोपरियलाणज्व  बाललछापनं.  ओट्टवियं. 


रे 





थेरिगाथा 


पिलन्धनं विदंसेन्ती (५. ). पि धंसन्ती) गुय्हूं पकासिक॑ बहुं |] 


अकार्सि विविध मायं उज्जग्धन्ती बहुं जने 
सा ज्ज पिण्डं चरित्वान मुण्डा सझ्ाटिपारुता । 


निसिन्ना रुक्खमूलम्हि अवितकस्स छाभिनी 


सब्बे योगा समुच्छिन्ना यें दिब्बा ये व मानुसा। 


खेपेत्वा आसवे सब्बे सीतिभूतम्हि निब्बुता 
४० सीहा 


अयोनिसो सनसिकारा कामरागेन अद्दिता' । 
अहोसि उद्धटा पुब्बे चित्ते अवसवत्तिनी 
परियुद्दधिता किलेसेहि सुखसञ्ञानुवत्तिनी । 
सम॑ चित्तस्स ना'रूभि रागचित्तवसानुगा 
किसा पण्ड्‌ विवण्णा व सत्तवस्सानि चारि हूं। 
ना!'हं दिवा वा रत्ति वा सुखं विन्दि सुदुक्खिता 
ततो रज्ज गहेत्वान पाविर्सि वनमन्तरं | 

' बर॑ में इध उब्बन्धं यञच हीन॑ पुना'चरे' 
दलहं पासं करित्वान रक्‍्खसाखाय बन्धिय । 


पक्खिपि पासं गीवाय॑ अत्यचित्तं विमुच्चि में 


. ४१ सन्दरो नन्‍दा 
आतुरं असुरचि पूर्ति पस्स नन्‍्दे समुस्सयं । 
असुभाय चितं भावेहि एकर्गं सुसमाहित 
यथा इदं तथा एत॑ यथा एत॑ तथा इदं । 
दुग्गन्धं पृतिकं वाति बालानं अभिनन्दितं 
एवमे'त॑ अवेक्खन्ती रत्तिन्दिवम तन्दिता । 
ततो सकाय पजञज्ञाय अभिनिब्बिज्ज दक्खिसं 


' अट्टिता. " अथ चित्तं, 


॥। ७४ ॥।॥। 


। ७५ [| 


9६ ॥॥ 


| ७9७ ॥॥ 


(७८ || 


। ७९ । 


4 <ण्या 


| ८१ ।! 


॥ ८२ ॥। 


॥ ८३ ॥॥ 


। ८४ || 


थेरीगाथा ११ 


तस्सा में अप्पमत्ताय विचिनन्तिया योनिसो । 

यथाभूत॑ अय॑ कायो दिद॒ठो सन्‍्तरबाहिरो ॥ ८५॥ 

अथ निब्बिन्द हूं काये अज्ञ्त्तज्च विरज्ज! हूं । 

अप्पमत्ता विसंयुत्ता उपसन्तम्हि (५. ।. उपसन्ता हि) निब्बुता ॥८६॥ 


४२ नन्‍्दुत्तराथेरो 
“अर्गि चन्दरुच सुरियव्य्च देवता च तमस्सि हूं । 
नदीतित्थानि गन्त्वान उदक॑ ओरुहममि'हुं._॥ ८७॥ 
बहू बतसमादाना अद्धं (५. ।. अडढ) सीसस्स ओलिखि। 
छमाय सेय्यं कप्पेमि रत्तिभत्त न भुज्जि'हू ॥ ८८ ॥ 
विभूसमण्डनरता न्हापनुच्छादनेहि च । 


उपकार्सि इमं कार्य कामरागेन अद्दिता' ।॥ ८९ ॥। 

ततो सद्धं लभित्वान पब्बरजि अनगारियं | 

दिस्वा कायं यथाभूतं कामरागो समूहतो... ॥ ९० ॥ 

सब्बे भावा' समुच्छिन्ना इच्छा च पत्थना पि च। 

सब्बयीगविसंयुत्ता सन्ति पापुणि चेतसों | ९१॥ 
४३ मित्तकाली 

सद्धाय पब्बजित्वान अगारस्मा अनगारियं । 

विचरि हूं तेन तेव छाभसकक्‍्कारउस्सुका ॥ ९२ ॥ 


रिश्चित्वा परमं अत्यं हीनमत्यथं असेविहूं। 

किलेसानं व्स गन्त्वा सामड्ञत्यं निरण्जिहुं ॥ ९३॥ 
तस्सा में अहु संवेगो निसिश्नाय विह्ारके । 
उम्मशयपटिपन्रम्हि तण्हाय वसमागता ॥ ९४ ॥ 
अप्पक॑ जीवित मस्हूं जरा व्याधि विमदृ॒ति । 

पुरायं भिज्जति कायो ने में कालो पज्जितूं ॥ ९५॥ 


५ -++>7-जाक+ 


' देवतावनमस्सितं,  अद्विता, ' भवा #07 भावा. 


१२ 


थेरीगाथा 
यथाभूतं अवेक्खन्ती खन्धानं उदयब्बयं। 
विमृत्तचित्ता उद्बा्सि कतं बुद्धस्स सासनू _॥ ९६ ॥ 
४४ सकुला (पकुला) 
अगार्रास्म वसन्‍्ती हूं धम्मं सुत्वान भिक्‍्खुनों । 


अहसं विरजं धम्मं निब्बाणं पदमच्चुत ।॥ ९७॥ 
साहं पुत्तं धीतरञ्च धन धञ्जञ्च छड़िय | 

केसे छेदापयित्वान पब्बर्जि अनगारियं ॥ ९८॥ 
सिक्‍्खमाना अहूं सन्‍्ती भावेन्ती मग्गम झ्जसं । 

पहारसि रागदोसज्न्च तदेकटठे च आसवे ॥ ९९ || 


भिक्‍्खुणी उपसम्पज्ज पृब्बजातिम नुस्सरि। 

दिव्बचक्खूं विसोधितं विमरू साधु भावितं ॥| १०० ॥ 

सद्धारे परतो दिस्वा हेतुजाते पलोकिने । 

पहासि (९.]. पहाय) आसवे सब्बे सीतिभूत म्हि 
निब्बुता ॥ १०१॥ 


४५ सोणा 
दस पुत्ते विजायित्वा अस्मि रूपसमुस्सये । 
ततो हूं दुब्बला जिण्णा भिक्‍्खुणिम्‌पसद्ूर्मि ॥ १०२॥ 
सा में धम्मम देसेसि खन्धायतनधातुयों । 
तस्सा धम्मं सुणित्वान केसे छेत्वान पब्बजि ॥ १०३॥ 
तस्सा में सिक्खमानाय दिव्बचक्खुूं विसोधित॑ | 
पुब्बेनिवासं जानामि यत्थ में बुसितं पुरे ॥ १०४ ॥। 
अनिमित्तञ्च भावेमि एकग्गा सुसमाहिता। 
अन्तरा' विमोक्‍्खासि अनुपादाय निब्बुता ॥ १०५ ॥ 
पड्चक्खन्धा परिज्ञाता तिट्टन्ति छिन्नमूछका । 
ठितिवत्थुज नेजम्हि न'त्यि दानि पुनब्भवों ॥ १०६॥ 





| अनन्तरा, 


थरोगाया 


४६ भट्दा पुराणनिगण्ठी 
लूनकेसी पड्ूधरी एकसाटी पुरे चरि। 
अवज्जे वज्जमतिनी वज्जे चावज्जदस्सिनी | १०७ ॥ 
दिवाविहारा निक्‍्खम्म गिज्ञक्र्ठम्हि पब्बते । 
अहसं विरजं बुद्ध भिक्‍खसहूपुरंक्खत ।॥ १०८ ॥ 
निहच्च जानुं वन्दित्वा सम्मुखा पञजलि' अहूं । 
“एहि भद्दे ति मं अवच सा मे आसू ' पसम्पदा | १०९ ॥ 
चिण्णा अद्भूगभ व सगधा वज्जी कासी चर कोसला। 
अनणा पण्णासवस्सानि रट्टूपिण्डमभुड्जिहूँ ॥ ११०॥ 
पुञ्ञअअच पसवि बहुँ सप्पञ्ञो वत अयमुपासको । 
यो भद्दाय चीवरम दासि मुत्ताय सब्बगन्धेहि' ।। १११॥ 


४७ पंदाचारा 


नड़ूछेहि कस खेत्तं बीजानि पवर्ष (७. ।. पवसं) छमा । 
पुत्तदारानि पीसेन्ता धन विन्दन्ति मानवा ॥ ११२॥ 
किम हूं सीलसम्पन्ना सत्थुसासनकारिका । 

निब्बाणं नांधिगच्छामि अकुसीता अनुद्धता ॥ ११३॥ 
पादे पक्खारूयित्वान उदकेसु करोम' हुं । 

पादोदकञ्च दिस्वान थलतो निम्नमागतं । 

ततो चित्त समाधेमि अस्स भद्रं व जानियं ॥ ११४ ॥। 
ततो दीप॑ गहेत्वान विहार॑ पाविसिम हूं । 

सेय्यमो लोकयित्वान मरचकम्हि उपाविसि ॥ ११५॥ 
तंतो सूचि गहेत्वान वि ओकस्सयाम हूं । 

पदीपस्सेव निब्बाणं विसोक्ज्ों अहु चेततों ॥ ११६॥ 


' चरि.  अज्जली, ' विप्पमुताय सथ्बगन्धिभि. * वष्ठि 


ओलोकस्सयामहें, 


१३ 


१४ 


एता 


््ल्ल्च 


थरीगाया 


४८ तिसमत्ता थेरीभिक्खुणियो 


“मुसलानि गहेत्वान धउ्मं क़ोट्रेन्ति मानवा । 

पुत्तदारानि पोसेन्ता धन विन्दन्ति मानवा ॥| ११७॥ 
करोथ बुद्धसासनं य॑ कत्वा ना नुतप्पति ॥ 

खिप्पं पादानि धोवित्वा एकमन्ते निसीदथ । 
चेतोसमथमनुयुत्ता करोथ बुद्धसासन [। ११८ ॥ 
तस्सा ता वचन सुत्वा पटाचाराय सासन । 

पादे पक्खालयित्वान एकमन्तमु'पाविसुं ।। 
चेतोसमथमनुयूत्ता अकंसु बुद्धतासन !। ११९॥। 
रत्तिया पुरिमे यामे पुब्बजातिमनुस्सरं। 

रत्तिया भमज्म्मिसे यामे दिव्बचक्खुं विसोधयूं ॥ 

रत्तिया पच्छिमे यामे तमोक्खन्ध पदाकूयूं. ॥ १२०॥ 
उद्ठाय पांदे वन्दिसु कता ते अनुसासनी । 

इन्दं व देवा तिदसा सज्भामे अपराजितं। 

पुरक्खिता विहिस्साम' तेविज्ज महा अनासवा ॥ १२१॥ 


इमा तिसमत्ता थेरीभिक्खुणियों पटाचाराय सन्तिके अल््ं ब्याकंसु ॥ 


४९ चनन्‍्दा 
दुग्गता'हूं पुरे आर्सि विधवा च अपुत्तिका | 

विना मित्तेहि आातीहि भत्तचोछ॒स्स नाधिगं ॥] १२२॥। 
पत्तं दण्डड्च गण्हित्वा भिकखमाना कुछा कुलं। 
सीतुण्हेन च डय्हन्ती सत्त वस्सानि चारिहुँ ॥ १२३॥ 
भिक्‍्खूणि पुन दिस्वान अन्नपानस्स लाभिनि। 

उपसड्ूम्म अवोचं-पब्बज अनगारियं  ॥ १२४॥ 


सा च मं अनुकम्पाय पब्बाजेसि पटाचारा। 


ततो म॑ ओवदित्वान परमत्थे नियोजयि ॥॥ १२५॥ 
* विहरियाम. 


थेरीगाथा १५ 


तस्सा त॑ वचन सुत्वा अकासिम'नुसासनि। 
अमोधो अय्याय ओवादो तेविज्ज'म्हि अनासवा ॥। १२६॥। 


प>चनिपातो समत्तो 


अिल-सल- पलममकभनकाभ9+>नाम४मक- ८ फीमआरअक सनड->०+उ+ नम प-+पन- “नानक 


५० पञुचसतमत्ता पटाचाराय थेरियो 
“यस्स मग्गंन जानासि आगतस्स गतस्स वा। 

त॑ कृतो आगतं सत्तं “मम पुत्तोति रोदसि? ॥ १२७॥ 
मग्गं च खो सस जानासि आगतस्स गतस्स वा। 

न न॑ समनुसोचेसि एवंधम्मा हि पाणिनो ॥ १२८ ॥ 
अयाचितो ततो गच्छि अननुञ्ब्यातों इतो गतो। 
कतो'पि नून आगन्त्वा वसित्वा कतिपाहक ॥ १२९॥ 
इतो'पि अज्लेन गतो ततो अञ्जेन गच्छति | 


पेतो मनुस्सरूपेन संसरन्‍्तो गमिस्सति। 

यथागतों तथागतों का तत्य परिदेवना ? ” ॥ १३०॥ 
अब्बहि वत में सल्‍ल दुदसं हृदयनिस्सितं । 

या में सोकपरेताय पुत्तसोक ब्यपानुदि ॥ १३१॥ 


सा'ज्ज अब्बू०हसल्ला हूँ निच्छाता परिनिब्बता । 
बुद्ध धम्मणच सहुस्‍्च उपेमि सरणं मुनि ॥ १३२॥ 


०५१ वासेट्टि 
पुत्तसोकेन हूं अट्टा लिसचित्ता विसब्जिनी। 
नग्गा पकिण्णकेंसी च तेन तेन विचारि'हूं ॥ १३३ ॥ 
वीथिसद्धारकटेसु सुसाते रथियासु च। 
अर्चारे तीणि वस्सानि ख़प्पिपासासमप्पिता ॥ १३४॥। 
अथ हृस्सामि सुगत नगर मिथिलं गत॑। 
बदन्तानं दमेतार सम्बर्ध अकतोभय॑ ॥ १३५॥ 








१ कतिपाहत॑ । 


१६ 


विहारं दक्खि पाविर्सि साकेते अड्जनं वन ॥| १४७ || 


है नाक क+-ह मातम १००२३४१-३जंक। ३०७ फ्रासककत 


थेरीगाथा 


सं चितं पटिलद्धान वन्दित्वान उपाविरसि। 

सो में धम्मम देसेसि अनुकम्पाय गोतमो ॥ १३६॥ 
तस्स धम्मं सुणित्वान पब्बजि अनगारियं। 

युञ्जन्ती सत्थुवचने सच्छा'कासि पद सिदं ॥ १३७॥ 
सब्बे सोका समुच्छिन्ना पहीना एतदन्तिका । 

परिज्ञाता हि मे व॒त्यू यतो सोकान सम्मवोी ॥| १३८ ॥॥ 


५२ खेमा 


“दहरा तुव॑ रूपवती अहम्पि दहरो युवा | 
पञ्चड्िकेन तुरियेन एहि खेमे. रमामसे”/ ॥ १३९॥ 
इमिना पूतिकायेन आतुरेन पभझगुना । 


अट्टियामि हरायामि कामतण्हा समूहता | १४० ॥ 
सत्तिसूलूपमा कामा खन्‍्धानं अधिकुट्टना । 
य॑ं त्वं कामरति ब्रूसि अरति दानि सा मम ॥ १४१॥ 


सब्बत्थ विहता नन्दि तमोक्खन्धों पदालछितो। 

एवं जानाहि पापिम निहतो त्वम'सि अन्तक ॥ १४२ ॥ 
नक्खत्तानि नमस्सन्‍्ता अग्गि परिचरं बने । 

यथाभुच्च अजानन्ता बाला सुद्धि अम|धू्जथ ॥ १४३ ॥ 
अहज्च खो नमस्सन्‍्ती सम्बद्ध पुरिसुत्तमं । 

परिमुत्ता' सब्बदुक्खेहि सत्थु सासनकारिका ॥ १४४॥ 


५३ सुजाता 
अलद्भूता सुवसना मालिनी चन्दनो विखता | 
सब्बा भरणसञछलप्ना दासीगणपुरक्खिता 
(५.). दासीगणपुरक्खता ) ॥ १४५॥ 
अन्न पानञ्च आदाय खज्जं भोज्ज अनप्पको। 


_ गेहतो निक्‍्खमित्वान उस्यानं अभिहारथि ॥ १४६॥ 


तत्थ रमित्वा कीहल्ठित्वा आगच्छन्ती सक॑ घर॑। 


' पमुत्ता.  विहाररुक्खं पावि्सि. 


थेरीगाथा 


दिस्वान लोकपज्जोतं वन्दित्वान उपाधिर्सि। 


सो में धम्मं अदेसेसि अनुकम्पाय चक्खुमा. ॥ १४८॥ 
सुत्वा च खो मड्ठेसिस्स सच्च सम्पटिविज्ञ हूं । 
तत्थे'व विरजं धम्मं फूसयि अमतं पढद॑ ॥॥ १४९ ॥ 


ततो विज्ञातसद्धम्मा पब्बजि अनगारियं । 
तिस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता अमोध॑ बुद्धआसनं ॥ १५० ॥ 


५४ अनोपमा 

उच्चे कुले अहं जाता बहुवित्ते महद्धने । 

वण्णरूपेन सम्पन्ना धीता मज्ञस्स अन्नजा ॥ १५१ ॥ 
पत्यिता राजपुत्तेहि सेट्विपुत्तेह्ि गिज्यिता । 

पितू में पेसयि दूत॑, 'देथ मय्हं अनोपमं ॥ १५२॥ 
यत्तक तुलिता एसा तुथ्हूं धीता अनोपमा । 

ततो अद्गगुणं दस्स हिरणञ्जं रतनानि च' ॥ १५३ ॥ 
सा'हूं दिस्वान सम्बद्ध लोकजेंट्ट अनुत्तरं । 

तस्स पादानि वन्दित्वा एकमन्त उपायविरसि ॥ १५४॥ 
सो मे धम्मं अदेसेंसि अनुकम्पाय गोतमों । 

निसिन्ना आसने तस्मि फूसयि ततियं फल ॥ १५५॥। 


ततो केसानि छेत्यान पब्बाज अनगारियं । 
सा'ज्ज में सत्तमी रत्ति यतो तण्हा विसोसिता ॥ १५६॥ 


५५ महापजापती गोतमी 


बुद्धवीर नमोत्य त्यु सब्बसत्तानं उत्तम | 

यो मं दुक्खा पमोचेसि अड्मझच बहुक॑ जन॑_॥ १५७ ॥ 
सब्बदुब्स परिज्ञातं हेवुतण्हा विसोसिता । 

अर्यिटृफूको मग्गों मिरोधो फुसितो मया ॥ १५८ ॥ 
माता पुसो पिता भाता अख्यिका च॒ पुरे अहुं। 

यथाभुच्च अजानन्ती संसरि'हूं अनिब्बिसं ॥ १५९॥ 


१७ 


१८ 


थ्रीगाथा 


दिट॒ठो हिं मे सो भगवा अन्तिमों 'य॑ समुस्सयों । 

निक्‍्खीणो जातिसंसारो न त्थि दानि पुनब्भवों ॥ १६० ॥! 
आरद्वविरियें पहितत्ते निच्च दकहपरककमे । 

समग्गे सावके पस्स एसा बुद्धान वन्दना ॥ १६१॥। 
बहुनं वत अत्थाय माया जनयि गोतमं । 

ब्याधिमरणतुन्नानं दुक्खक्खन्धं ब्यपानुर्दि ॥ १६२ ॥। 


[५६ ग्त्ता 
गुत्ते ! यदत्यं पब्बज्जा हिंत्वा पुत्तं समुस्सय । 
तमेव अनुबूहेहि मा चित्तस्स वसं गमि ॥ १६३ ॥। 
चित्तेन वज्चिता सत्ता मारस्स विसये रता। 
अनेकजातिसंसारं सन्धावन्ति अविदृसू ॥ १६४ ॥॥ 
कामच्छन्दञ्च ब्यापादं सक्‍कायदिंद्विंमेव च॑। 
सोलब्बतपरामासं विचिकिच्छडल पझुचम॑ ॥ १६५ |) 
संयोजनानि एतानि पजहित्वान भिक्‍्खुणि। 
ओरम्भागमनीयानि नयि'द॑ पुनरेहिसि ॥ १६६ !! 
रागं॑ मान अविज्जज्च उद्धल्चञ्च विवज्जिय । 
संयोजनानि छेत्वान दुक्खस्स'न्‍्त करिस्ससि ।।१६७॥। 
खेपेत्वा जातिसंसारं परिञ्ञाय पुनब्भवं । 
दिद्ढे वर धम्मे निच्छाता उपसन्ता चरिस्ससि ॥ १६८ ॥ 


५७ विजया 
“चतुकक्‍्खत्तुं पञञअक्खत्तुं विहारा उपनिवर्सभि । 
अलठद्धा चेतसो संस्ति चित्ते अवसवत्तिनी ॥ ई६3॥॥। 
भिक्‍खण उपसडूम्म सक्‍कच्च परिपुच्छ हें । 


सामें धम्मं अदेसेसि घातुआयतनानिच ॥ १७०॥ 


चत्तारि अरियसच्चानि इन्द्रियानि बलानि च। 
बोज्सड्रटुड्भिक मग्गं उत्तमत्यस्स पत्तिया ॥१७१॥ 


थेरोगाया 


तस्सा' हूं वचन सुत्वा- करोन्ती अनुसासनि। 

रत्तिया पुरिमे यामे पुब्बजातिमनुर्स्सारे ॥ १७२॥। 
रत्तिया मज्िसे यासे दिव्बचक्खूं विसोधरयथि। 
रत्तिया पबच्छिसे यामें तमोक्‍्खन्धं पदालयि ॥१७३॥ 
पीतिसुखेन च कायं फरित्वा विहरि तदा। 
सत्तमिया पादे पसारेमि तमोक्खन्धं पदालिय” ॥| १७४।। 


छक्कनिपातो समत्तो 


परत (4ध्न्‍क.. ५ >+३ ० की 





५८ उत्तरा 
“मुसलानि गहेत्वान धण्ञं कोट्रेन्ति मानवा । 
पुत्तदारानि पोसेन्ता धर्न विन्दन्ति मानव ॥१७५॥ 
घटथ बुद्धसासने य॑ कत्वा ना नृतप्पति । 
खिप्पं पादानि धोवित्वा एकमन्ते निसीदथ ॥१७६॥। 
चित्त उपद्भपेत्वान एकर्ग सुसमाहित । 
पर्यवेक्सथ सडहुखारे परतों नो च अत्ततो” ॥॥१७७॥ 
तस्सा'ह वचन सुत्वा पठाश्चारानुसासनि । 
पादे पकखालथित्वान एकमन्ते उपाविर्सि ॥ १७८॥। 
रत्तिया पुरिमें यामे पुब्बजातिभनुस्सरि । 
रत्तिया मज़्यिमे यामे दिव्बचवखूं विसोधयि ॥१७९॥ 
रत्तिया पच्छिमे यामे तमोंबखन्ध॑ पदालाय । 
तेत्रिज्जा अथ वृद्वामि कता ते अनुसासनी. ॥१८०॥ 
सकक्‍क॑ व देवा तिदसा सझहूमे अपराजितं । 
पुरक्खित्वा विहिस्सामि तेविज्ज मिह अनासवा ॥१८१॥ 


द ५९ चाला 
सर्ति उपद्रुपेत्वान भिवखुणी भावितिन्द्रिया । 
पटिविज्शि पर्द सन्‍्त सडखारूपसमं सुख ॥१८२॥ 


१९ 


२० 


थेरोगाया 


किच्नु हिस्स मुण्डासि समणी विय दिस्ससि । 

न च रोचेसि पासण्डे किमिदं चरसि मोमुदह्ा ? ”॥॥१८३॥ 

“इतो बहिद्धा पासण्डा दिद्वियो उपनिस्सिता । 

न ते धम्म॑ं विजानन्ति न ते धम्मस्स कोविंदा ॥ १८४॥ 

अत्थि सक्‍यकुले जातो बुद्धों अप्पठिपुग्गलो । 

सो में धम्मं अदेसेसि दिट्ठीनं समतिक्कम॑ ॥१८५॥ 

दुक्‍्खं दुक्खसमुप्पादं दृक्वस्स च अतिक्‍कर्म । 

अरियट्ठुड्धिक मग्गं दुक्खपसमगाभिनं !! (१८६॥ 

तस्सा हूं वचन सुत्वा विहरि सासने रता । 

तिस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता कतं बुद्धस्स सासने॑ ॥ १८७॥ 

सब्बत्थ विहता नन्दि तमोबखन्धों पदालितो । 

एवं जानाहि पापिम निहतो त्वम'सि अन्तक ॥१८८॥ 
६० उपतचाला 

सतीमती चकक्‍्खमती भिक्खुणी भावितिन्द्रिया । 

पटिविज्मि पदं सन्‍्तं अकापुस्सिसेवितं ॥ १८९॥। 

' किन्नु जाति न रोचेसि जातो कामानि भुञ्जति । 

भुञ्जाहि कामरतियो मा हु पच्छा 'नुतापिनी ' ।। १९० ॥ 

“ जातस्स मरणं होति ह॒त्थपादान छेदनं । 

वधबन्धपरिक्लेसं जातो दुक्खं निगच्छति ॥ १९१ ॥ 

अत्थि सक्‍यकुले जातो सम्बुद्धों अपराजितों । 

सो में धम्मं अदेसेसि जातिया समतिक्कमं ॥ १९२॥ 

दुक्‍्खं दुक्खस्समुप्पादं दुकखस्स च अतिक्‍कमं । 

अरियट्ठद्धिक॑ मग्गं दुक्खूपसमगामिनं ”. ॥ १९३ ॥ 

तस्सा हूं वचन सुत्वा विहार सासने रता। 

तिस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता कतं बुद्धस्स सासनं ॥ १९४ ॥ 

सब्बत्थ विहता नन्दि तमोक्खन्धों पदालितो | 

एवं जानाहि पापिम निह॒तो त्वं असि अन्तक ” ॥ १९५॥ 


सत्तनिपातो समत्तो 


थेरीगाथा 


६१ सीसपचाला 
भिक्‍्खुणी सीलसम्पन्ना इन्द्रियेसु सुसंबृता । 
अधिगच्छे पद सन्‍त॑ असेचनक ओजवं ॥ १९६॥ 
“तार्वातासा च याम्रा च तुसिता चापि देवता। 
निम्मानरतिनो देवा ये देवा वसवत्तिनो। 


तत्थ चित्त पणिधेहि यत्थ' ते वुसितं पुरे ” ।॥ १९७ ॥ 
“तावरतिसा च यामा च तुसिता चापि देवता । 
निम्मानरतिनों देवा ये देवा वसवत्तिनों ॥ १९८ ॥ 
काल काले भवा भर सक्‍कायस्मि पुरक्खता। 
अवीतिवत्ता सक्‍काय जातिमरणसारिनों ।॥| १९९ ॥। 


सब्बो आदीपितों छोकी सब्बों छोकों परिदीपितों। 

सब्बो पज्जलितों छोको सब्बो लोकों पकम्पितों ॥| २०० ॥ 
अकम्पियं अतुलियं अपृथुज्जनसेवितं । 

बुद्धो व धम्मं देसेसि तत्थ मे निरतो मनो ॥ २०१॥ 
तस्सा'हं वचन सुत्वा विहरि सासने रता । 

तिस्सो विज्जा अनप्पत्ता क॒तं बुद्धस्स सासने॑ ॥ २०२॥ 
सब्बत्थ विहता नन्दि तमोंबखन्धों पदालितो। 

एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वम'सि अन्तक ॥ २०३॥ 


अट्टकनिपातो समत्तो 
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६२ वड़ढमाता 
“मा सु ते वहडढ़ लोकम्हि वनथों अहु कुदाचन । 
मा पुत्तक पुनप्पनं अहु दुकखस्स भागिमा ॥ २०४ ॥ 
सुख हि वड़ढ मुनयों अनेजा छिन्नसंसया । 
सीतीभूता दमप्पत्ता विहरन्ति अनासवा ॥ २०५ ॥ 


२१ 


श्र थेरीगाथा 
तेहा नुचिण्णं इसीमि मग्गं दस्सनपत्तिया । 


दुबखस्स अन्तकिरियाय त्वं वड॒ढ़ अनुबृूहय ” ॥ २०६॥ 
४ विसारदा व भणसि एतमत्थ॑ जनेत्ति में । 
मज्ञामि नन मामिके वनथो ते न विज्जति ” ॥२०७॥ 


४“ ये केचि वड़्ढ सद्भारा हीनउक्कदटुमज्म्षिमा । 

अणु पि अगुमत्तो'पि वनथों में न विज्जति ॥ २०८ ॥ 

सब्बे मे आसवा खीणा अप्पमत्तस्स झायतों । 

तिस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता कत॑ं बुद्धस्स सासन” ॥ २०९ ॥ 

“४ उठ्हारं वत में माता पतोदं॑ समवस्सरि । 

परमत्थसब्ञिता गाथा यथापि अनुकम्पिका ॥ २१० ॥ 

तस्सा हूं वचन सुत्वा अनुसिद्धि जनेत्तिया | 

धम्मसंवेगं॑ आप!।दि योगक्ल्ेमस्स पत्तियां ॥ २११ ॥ 

सो हूं पधानपहितत्तों रत्तिन्दिवम तन्दितों ॥। 

मातरा चोदितों सन्‍्तो अफुर्सि सन्तिमुत्तम॑ / ७२१२४ 
नवकनिपातो समत्तो 
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६३ किसागोतमी 
“कल्याणमित्तता मुनिना लोकमा'दिस्स वण्णिता। 
कल्याणमित्ते भजमानो अपि बालो पण्डितों अस्स ॥ २१३ ॥ 
भजितब्बा सप्पुरिसा फ्ज्ञा संवह्ृति भजन्तानं। 
भजमानो सप्पुरिसे सब्बेहि पि दुक्खेहि पमुच्चेय्य ॥ २१४॥ 
दुवख>च विजानेय्य दुक्खस्स च समुदयं । 
निरोधज्च अद्डृज्जिक मग्गं चत्तारि अरियसप्यानि ।। २१५॥ 
दुक्‍्खो इत्यिभावों अक्खातों पुरिसदम्मसारधथिना। 
सप्त्तिकम्पि दुक्खं अप्पेकल्चा सर्कि विजातायो ॥ २१६॥ 
गले अपकन्तन्ति सुखमभालिनियों विसानि खादन्ति। 
जनमारकमज्ञ्गता उभो पि ब्यसनानि अनुभोन्ति ॥ २१७॥ 


थैरीगाथा २३ 


उपविजञ्ञा गच्छन्ती अहसा हूं पर्ति मतं पन्‍्थे। 
विजायित्वान अप्पत्ता हुं सक॑ गेहूं ॥॥ २१८॥ 
दे पुत्ता कालड्भूता पति च पन्‍थे मतो कपणिकाय । 
माता पिता च भाता च डय्हन्ति एकचितकायं ॥। २१९॥ 
खीणकुलीने कपणे अनुभूतं ते दुकखम'परिमाणं। 
अस्सू च ते पवत्तं बहूनि जातिसहस्सानि ॥ २२०॥। 
पस्सि त॑ सुसानमज्झे अथों'पि खादितानि पुत्तमंसानि। 
हतकुलिका सब्बंगरहिता मतपतिका अमतम'भिर्गाच्छ ॥। २२१ ॥ 
भावितों में मग्गों अरियो अद्वज्लिकों अमतगामी | 
निब्बाणं सच्छिकतं धम्मादासं अपेक्खि'हूं 

(५. |. अवेक्खितं) ॥२२२॥ 
अहम'म्हि कन्तसल्ला ओहितभारा कत॑ मे करणीयं । 
किसागोतमी थेरी सुविमुत्तचित्ता इमं भणी ति  ॥ २२३॥। 

एकादसनिपातो समत्तो 
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६४ उप्पलवण्णा 
४ उभो माता च बीता च मय॑ आसुं सपत्तियों। 
तस्सा में अहु संवेगो अब्भुतों लोमहंसनो. ॥ २२४॥ 
धिरत्यु कामा जयुची दुग्गन्धा बहुकण्टका। 
यत्थ माता वे घीता व सभरिया मय॑ अहुँ. ॥ २२५॥ 
कामेस्वा दीनवं दिल्‍वा नेक्खम्मं द०७हरेमतो। 
सा पब्बजि राजगहे अगारस्मातगारियं. ॥ २२६॥ 
पुब्बेनिवार्स जानामि विभ्वचक्खूं विसोधितं। क्‍ 
चेतो परिक्त आाणड्ल सोतधातु विसोधिता ॥ २२७॥ 
इद्धि पि मे सच्छिकरता पत्तों में आसवक्खयों । 
छ में अभिज्ञा सब्छिकता कत॑ बुद्धस्स सासनं ॥ २२८ ॥ 
इद्धिया अभिनिम्मित्वा चतुरस्सं रथं अहं। 
बुद्धस्स पादे वन्दित्वा छोकनाथस्स सिरीमतो ॥ २२९ ॥ 


श्४ 


थे रीगाथा 


'सुपुष्फ़ितग्यं उपयम्म पादप एका तुव॑ तिट्ठसि रुक्खमूले । 
“न चापिते दुतियो अत्यि कोचि न त्वं बारे भायसि धुत्तकाने ?! 
॥ २३०॥ 

“सतं सहस्सानं पि धुत्तकानं समागता एदिसका भवेय्यूं। 
लोम॑ न इम्जे न पि सम्पवेधे कि मे तुबं मार 

करिस्ससे को ? ' ॥॥ २३१॥ 
“एसा. अन्तरधायामि कुच्छि वा पविसामि ते । 
भमुकन्तरे तिट्ठामि तिट्व॒न्ति मं न दक्खिसि/ ॥ २३२॥ 
“चित्तम्हि वसीभूता हूं इद्धिपादा सुभाविता । 
छ में अभिञ्ञा सच्छिकता कत॑ बुद्धस्स सासन॑ ॥॥२३३॥ 
सत्तिसूलूपमा कामा खनन्‍्धानं अधिकुट्टना । 
य॑ं त्वं कामरति ब्रूसि अरति दानि सा मम ॥ २३४ ॥ 
सब्बत्थ विहता नन्दि तमोक्खन्धों पदालितों । 
एवं जानाहि पापिम, निहतो त्वमसि अन्तका ति” ॥ २३५॥। 


द्वादसनिपातों समत्तो 
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६५ पुण्णिका 
“उदहारी अहं सीते सदा उदकमोतारि। 
अज्ञानं दण्डभयभीता वाचादोसभयद्विता” ॥ २३६॥। 
“कस्स ब्राम्हण त्वं भीतो सदा उदकमोतरि ? । 


वेधमानेहि गत्तेहि सीत॑ वेदयसे भुस॑... _॥ २३७॥ 
“जानन्ती च तुव॑ भोति पुण्णिके परिपुच्छसि। 
करोनत कुसलू कम्मं रुन्धन्तं कम्मपापक॑  ॥ २३८ ॥ 


यो च वुड्डो वा दहरो वा पापकम्मं पकुब्बति। 
उदकाभिसेचना सो'पि पापकम्मा पसुध्चति || २३९ ॥ 


थेरीगाथा 


“को 'नु ते इदमक्खासि अजानन्तस्स अजानतो | 


उदकाभिसेचना नाम पापकम्मा पमुच्चति ? ॥ २४० ॥| 
“सरंं नून गमिस्सन्ति सब्बे मण्डककच्छपा। 
नागा च सुंसुमारा च ये च'ञ्जे उदकेचरा ॥ २४ १॥ 


ओरब्भिका सूकरिका मच्छिका मिगबन्धका 
(५. ], मिगवधिका) चोरा च वज्क्षघाता च 

ये चज्जे पापकम्मिनो । 
उदकाभिसेचना ते पि पापकम्मा पमुच्चरे ॥ २४२ ॥। 
सचे इमा नदियों ते पाएं पुब्बेकतं वहेय्य । 
पुष्ञम्पि मा वहेय्यूं ते तेन त्वे परिबाहिरों (अस्स) ॥२४३॥। 
यस्स ब्राह्मण त्वं भीतों सदा उदकमोतारि। 


तमेव ब्रह्म मा कासि मा ते सीत॑ छवि हने ' ॥ २४४ ॥॥ 
“कुमर्गं पटिपन्नं में अरियमर्गं समानयि । 

उदकाभिसेचन भोति इम॑ साट ददामि ते ' ॥ २४५ | 
“तुय्हेव साटकों होतु ता हू इच्छामि साटक॑ । 

सचे भायप्ति दुक्खस्स सचे ते दुक्खमणप्पियं ॥ २४६ ॥। 
मा कासि पापक कम्मं आवि वा यदि वा रहो। 

सचे व पापकं कम्मं करिस्ससि करोसि वा ॥॥ २४७ | 
ने ते दुबखा पमुत्य त्यि उपेच्चापि पलायतों । 

सचे भायसि दुबवखसस स से ते दुकखमप्पिय॑ ॥ २४८ ॥। 
उपेहि सरणं बृद्ध धम्मं सद्धुड॒च तादिनं । 

समादियाहि सीलानि त॑ ते अत्याय हेहिति ' | २४९॥ 
उपेमि सरणं बद़ं धम्मं सहुज्च तादिनं। 

समादियामि सीलानि त॑ में अत्यथाय हेहिति: ॥ २५० ।॥। 





! अजानको. 


र५ 


है 


थरीगाया 


ब्रम्हबन्धु पुरे आर्सि अज्ज म्हि सच्चे ब्राह्मणों । 
तेविज्जो वेदसम्पन्नों सोत्यियो चम्हि जातकों ॥ २५१॥ 
सोछसनिपातों समत्तो 


६६ अम्बपाली 
“ काछका भमरवण्णसदिसा वेल्लितग्गा मम मुद्धजा अहुं । 
ते जराय साणवाकसंदिसा सच्चवाविवच्चन म नञ्जयथा ॥ २५२ ॥ 
वासितो' व सुरभिकरण्डको पुप्फपूरं ममुत्तमझुभूतो । 
त॑ जराय ससलोमगन्धिकं सत्चवादिवचनम नम्जथा ॥ २५३॥ 
कानन व सहित सुरोपितं कोचछसूचिविचितग्गसोभित॑ं । 
त॑ जराय विरह ताह तहिं सच्चवादिवचनम नल्जथा ॥ २५४॥। 
कण्ह्गन्धकसुवण्णमण्डितं सोभते सु वेणिहि अलडूत॑ । 
ते जराय खलित सिर कतं सच्चवादिवचचनम नव्जथा ॥| २५५॥। 
चित्तकारसुकता व लेखिता सोभते सू भमुका पुरे मस । 
ता जराय वलीहि पलम्बिता सच्चवादिवचनम'नश्मथा ॥| २५६ ॥। 
भस्स रा सुरुचिरा यथा मणि नेत्ता हेसं अभिनीरूमायता । 
ते जराय अभिहता न सोभते सच्चवादिवचनम'नञ्जथा ।। २५७॥ 
सण्हनुज्भसदिसो व्‌ नापिक्रा सोभते सू अभियोब्बनं पति । 
सा जराय उपकूछिता विय सच्चव्रादिवचतनम नडझ्जथा ॥ २५८॥ 
कछ्ूू्ण व सुकत सुनिद्ठितं सोभते सु मम कण्णपाक्ियों । 
पुरे ता जराय वलीहि परूम्बिता सच्चवादिवचनम 'नञ्ञथा ॥२५९॥ 
पत्तलीमकुलवण्णसदिसा सोभते सु दन्ता पुरे मम । 
ते जराय खण्डा यवपीतका सच्चवादिवचनम नझ्जथा ॥ २६०॥ 
काननम्हि वनसण्डचारिती कोकिला व मधुर निकूजितं । 
तं जराय खलितं तहिं तहि सज्चवादिवचनम नज्जथा ॥ २६१॥ 
सण्हकम्बुरिव सुप्पमज्जिता सोभते सू गीवा पुरे मम । 
सा जराय भग्गा विनासिता (४. ). विनामिता) 

सच्चवादिवचनम नञ्ञथा ॥ २६२ ॥। 





थे रीगाथा २७ 


बट्टठपलिघसदिसोपमा उभो सोभते सु बाहा पुरे मम । 

ता जराय यथा पाटली दुब्बलिका सच्चवादिवचनम'नञ्जञथा ॥२६३॥ 
सण्हमुद्दिकासुवण्णमण्डिता सोभते सु हत्था पुरे मम । 

ते जराय यथा मूलमूलिका सच्चवादिवचनम नञ्ञथा ॥ २६४॥ 
पीनबट्टपहितुग्गता उभो सोभते सु थतका पुरे मम । 

थेरीति ब लूम्बन्ते' नोदका सच्चवादिवचनम नठ्जथा ॥| २६५॥ 
कञ्चनस्स फलक॑ व सुमट्ठं सोभते सु कायो पुरे मम । 

सो वलीहि सुखुमाहि ओततो सच्चवादिवचनम नञ्जञथा ।। २६६॥। 
नागभोगसदिसोपमा उभो सोभते सु ऊरू पुरे मम । 

ते जराय यथा वेल्लुनाक्षियो सच्चवादिवचनम नञ्जथा ॥| २६७ ॥ 
सण्हनूपुरसुवण्णमण्डिता सं,भतो सु जद्धा पुरे मम । 

ता जराय तिलूदण्डकारि व सच्चवादिवचनम नञ्जथा ॥॥|२६८॥। 
तूलपुण्ण सदिसोपमा उभो सोभते सु पादा पुरे मम । 

ते जराय फूटिका' वलीमता सच्चवादिवचनम नञड्जथा ।। २६९॥। 
एदिसोी अहु अं समुस्सयो जज्जरों बहुदुक्खानमा लयो । 

सो पलेपपतितों जराघरों सच्चवादिवचनम'नड्ञथा ।॥| २७०॥ 


६७ रोहिणी 

“४ समणा'ति भोति म॑ विपस्सी समणा'ति पटिबुज्ञसि । 
समणानमंव कित्तेंसि समणी नून भविस्ससि । २७१।। 
विपुलमप्न5च पानअझच समणाने परवेच्छसि । द 
रोहिणी दानि पुच्छामि कंस ते ससणा पिया ? ॥ २७२ ।॥। 
अकम्मकामा अलसा परदत्तोपजीबिनो । । 
आसंसुका सादुकामा केन ते समणा पिया ? ।। २७३ ।। 
“४ चिरस्सें वत में तात समणानं परिपुच्छसि । क्‍ 

लेस ते कित्तयिस्सामि पथ्मासीलपरक्कमं ॥ २७४ ॥। 
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' तेरिन्दीव ० ते थेरीतिव.. तलपुण्ण, ' फूल्िता. 


२८ 


थेरीगाया 


कम्मकामा अनलसा कम्मसेटुस्स कारका | 
राग दोसं पजहन्ति तेन में समणा पिया 
तीणि पापस्स मूलानि धुनन्ति सुचिकारिनों। 
सब्बपाप॑ पहीने से तेन मे समणा पिया 
कायकम्मं सुचि नेसं वचीकम्मञ्न्च तादिसं । 
मनोकम्मं सुचि नेस तेन में समणा पिया 
विमला सह्डुमुत्ता व सुद्धा सन्‍्तरबाहिरा । 
पुण्णा सुककान धम्मानं तेन मे समणा पिया 
बहुस्सुता धम्मधरा अरिया धम्मजीविनों । 
अत्यं धम्मञ्च देसेन्ति तेन में समणा पिया 


बहुस्सुता धम्मघरा अरिया घम्मजीविनो । 


एकग्गचित्ता सतिमन्तो तेन में समणा पिया 


दूरद्धमा सतिमन्तो मन्तभाणी अनुद्धता । 
दुक्खस्सन्तं पजानन्ति तेन मे समणा पिया 


यम्हा गामा पक्‍कमन्ति ने विलोकेन्ति किल्चनं । 


अनपेक्खा व गच्छन्ति तेन में समणा पिया 


न ते सं कोटठे ओसेन्ति' न कुम्मि न कक्ोपियं । 


परिनिद्टितमेसाना तेन में समणा पिया 
न ते हिरज्ञं गण्हन्ति न सुवण्णं न रूपियं । 
पञ्चुप्पन्नेन यापेन्ति तेन में समणा पिया 


नानाकुला पब्बजिता तानाजनपदेहि तू । 
अज्ञमज्ञ पियायन्ति तेन मे समणा पिया” 


अत्थाय वत नो भोति कुलेजाता'सि रोहिणी । 


सद्धा बुद्धे च धम्मे च सड्ढे न तिब्बगारवा 


.  ओपेन्ति. 


॥ २७५।॥। 


। २७६ |। 


| २७७ || 


| २७८ || 


॥ २७९ ॥| 


॥ २८० ॥ 


4 २८१ ॥॥ 


॥ २८२ ॥! 


| २८३ | 


। २८४ |! 


॥ २८५ ॥। 


२८६ ।॥ 


थेरोगाथा २९ 


तुबं हेत॑ पजानासि पुब्बखेत्तमनुत्तरं । 

अम्हम्पि एते समणा पदिगण्हन्ति दक्खिणं । 

पतिद्ठितो हे त्थ यम्जों विपुलो नो भविस्सति ॥ २८७॥ 
सचे भायसि दुकक्‍्खस्स सचे ते दुक्खमप्पिय । 

उपेहि सरणं बुद्ध धम्मं सदुउनच तादिनं। 


समादियाहि सीलानि त॑ ते अत्थाय हेहिति'' ॥ २८८ ॥। 
४ उपेमि सरणं बुद्ध धम्म सद्ूबन्च तादिनं। 
समादियामि सीलानि त॑ मे अत्थाय हेहिति ॥ २८९॥ 


ब्रम्हबन्धु पुरे आसि सो इदानि सिह ब्राम्हणों । 
तेविज्जों सोत्थियो ज'मिहि वेदगू चम्हि न्हातको” ॥ २९० ॥। 
६८ चापा 

“४ लट्टिहृत्यों पुरे भासि सो दानि मिगलुहको । 
आसाय (५४. . आसया) पलिपा घोरा नासक्खिं 

पारमेतसे! ॥ २९१॥ 
सुमर्त्त म॑ं मब्जमाना खापा पृत्तमतोसयि । 
वापाय बन्धर्ने छेत्वा पब्बजिस्स पुत्रों म हूं” ॥॥ २९२ ॥। 
मा में कुज्शि महावीर मा में कुज्मि महामुनि । 
न हिं कोधपरेतस्स सूद्धि अत्यि कुतो तपो ?  ॥ २९३॥ 
पक्कामिस्सञअच नालातों कोघ नाऊाय वच्छति । 


बन्धन्ति इत्थिरूपेन समणे धम्मजीविनों ॥ २९४ ॥ 
एहि काछ निवत्तस्सु भुझ्ज कामे यथा पुरे । 

अहुठन्च ते वसीकता ये च में सन्ति आतका ॥ २९५॥ 
एत्तो चेव चतुब्भागं यथा भाससि त॑ चापे, (५. !. तं च मे) । 
तयि रत्तस्स पोसस्स उल्लारं वत तं॑ सिया ॥ २९६॥। 
काठ जिनि व तक्‍कारि पुष्फितं गिरिमृद्धति । 

फुल्लं दालिकलूट्टि व अन्तोंदीपे व पार्टलि ( २९७ ॥ 





', पारमस्सि तुूं। | सुमुत्त [० सुमत्तें । 


३० 


थेरीगाथा 


हरिचन्दनलिर्त्ताड् कासिकृत्तमधारिनि ॥! 


त॑ मं रूपवर्ति सन्ति कस्सो हाय गच्छति । २९८ ॥ 
साकृन्तिकों व सक्रुणि यथा बन्धितुिच्छति । 

आहरिमेन रूपेन न म॑ त्वं बाधयिस्ससि ॥ २९९ ॥| 
इमञ्च मे पुत्तफल काक ! उप्पादितं तया । 

त॑ मे पुत्तवर्ति सन्तिं कस्सो हाय गच्छसि ॥ ३०० ॥] 
जहन्ति पुत्ते सप्पञ्जञा ततो जाति ततो धन । 

पब्बजन्ति महावीरा नागो छेत्वा व बन्धन ॥॥ ३०१ ॥ 
इदानि ते इम॑ पुत्त दण्डेन छुरिकाय वा ॥ 

भूमियं वा तिसुम्भेय्यं पुत्तोका न गच्छसि | ३०२ ॥| 
सचे पुत्तं सिगालाने कुक्‍्कुरानं पदाहिसि । 

न म॑ पुत्तकते जम्मि पुनरावत्तयिस्ससि ॥ २३०३ ॥। 
हनन्‍द खो दानि भद्द ते कुहि काछू! गमिस्ससि ? 

कतम गार्म निगम नगर राजधानियो' ? ॥ ३०४ ॥ 
अहुम्ह॒ पुब्बे गणिनो असमणा समणमभानिनों । 

गामेन गाम॑ विचरिम्ह नगरे राजधानियों'  ३०५॥। 


एसो हि भगवा बुद्धों नदि नेरण्जरं पति । 
सब्बदुक्लपहानाय धम्मं देसेसि पाणिनं । 
तस्सा हूं सन्तिके गच्छ सो में सत्था भविस्सति ॥ ३०६ ॥ 
वन्दनं दानि वज्जासि लोकनाथम नृत्तरं । 
पदक्खिणउ्न्च कत्वान आदिसेय्यासि दक्खिणं._॥॥ ३०७ ॥॥ 
एतं खो लब्भं अम्हेहि यथा भाससि त॑ चापे ! *। 

वन्दनं दानि ते वज्जं लोकनाथम 'नृत्तरं । 


पदक्खिणउ्चच कत्वान आदिसिस्सामि दक्खिणं” || ३०८ ॥ 
ततो च कातठ्ों पककामि नदि नेरण्जरं पति । 
सो अददसासि सम्बुद्धं देसेन्त॑ असतं पद  ारे०ण॥ा 


: राजठानियो” * तज्च मे, तुवं च मे [०7 त॑ चापे ! 


थे रोगाथा ३१ 


दुक्‍्खं दुवबखसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्‍कमं । 

अरिय ट्रड्जिक॑ मग्गं दुक्खूपसमगामिनं ॥ ३१० ॥ 
तस्स पादानि वन्दित्वा कत्वान न॑ पदक्खिणं । 

चापाय आदि सित्वान पब्बजि' अनगारियं ॥ 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता कत॑ बुद्धस्स सासन॑ ॥॥ ३११॥ 
६९ सुन्दरी 

“पेतानि भोति पुत्तानि खादमाना तुब॑ पुरे । 

तुब॑ं दिवा च रत्तों च अतीव परितप्पसि ॥ ३१२॥ 
सा ज्ज सब्बानि खादित्वा सत्त पुत्तानि ब्राम्हणि। . 

वासेट्ठि केन वण्णेन न बाछहूँ परितप्पसि ?  ॥ ३१३॥ 
“४ बहुनि में पुत्ततानि आतिसकछूसतानि च । 

खादितानि अतीतंसे मम तुय्ह् ब्राम्हण ॥ ३१४॥। 
साहं निस्सरणं जत्वा जातिया मरणस्स च। 

ने सोचामि न रोदामि न चाहें परितप्पायि ॥ ३१५॥। 


“अब्भृतं बत वासेद्धि वां भाससि एदिसं। 
कस्स त्वं धम्मं अब्माय गिर भाससि एदिसं?” ॥३१६॥ 
“४ एस ब्रामहण सम्बुद्धों नगर मिथिल पति । 


सब्बदुक्खप्पह्ाानाय धम्मं देसेसि पाणिनं ॥ ३१७॥ 
तस्सा हूं ब्राम्हण अरहतों धम्म सुत्वा निरूर्पाधि । 
तत्थ विज्ञातसद्धम्मा पुत्तसोक ब्यपानुदि ॥ ३१८॥ 


“सो अहम्पि गभिस्सामि नगर मिथिलं पति। 

अप्पेव मं सो भगवा सव्बदुक्खा पमुच्चये (४.]. पमोचये) ” ॥३१९॥। 
अहस आम्हणो बुद्ध विष्पमुत्त निरूपधि। 

तस्स धम्मं अदेसेसि मुनि दुक्सस्स पारगू ॥ ३२० ॥ 
दुक्खं दुक्लसमुप्पादं दुब्सस्स च अतिक्‍कर्म | 

अरिय टुफिक मग्गं दुक्खपसमगामिन ॥ ३२१॥ 


३२ 


थे रीगाथा 


तत्थ विश्ञातसद्धम्मो पब्बज्जं समरोचयि । 

सुजातो तीहि रत्तीहि तिस्सो विज्जा अफस्सियि! ॥ ३२२॥ 
“८ एहि सारथि गच्छाहि रथ॑ं नियादयाहि'मं । 

आरोग्य॑ ब्राम्हुणि वज्ज पब्बजिती दानि ब्राम्हणो । 

सुजातो तीहि रत्तीहि तिस्सों विज्जा अफस्सयि ” ॥ ३२३॥ 
“४ ततो च रथमादाय सहस्सं चापि सारथि । 

आरोग्य॑ ब्राम्हणिम बोच पब्बजितों दानि ब्राम्हणों ॥ 

सुजातो तीहि रत्तीहि तिस्सो विज्जा अफस्सयि ” ॥ ३२४ ॥ 
“एतञ्चा हूं अस्सरथं सहस्सं चापि सारथि। 


तेविज्ज॑ ब्राम्हणं अत्वा पुण्णपत्तं ददामि ते ॥ ३२५ ॥। 
“तुम्हे व होतु अस्सरथों सहस्सं चापि ब्राम्हणि । 
अहम्पि पब्बजिस्सामि वरपञ्जस्स सन्तिके” _॥ ३२१६ ॥। 


हत्यिगवस्स मणिक़ुण्डलब्न्व फीतडिन्च म॑ गेहुविगतं पहाय । 
पिता पब्बजितों तुझ्हं भुझ्ज भोगानि सुन्दरि! तुब॑ दायादिका 


कूछे ” ॥ ३२७॥। 
४ हत्थिगवस्सं मणिकृण्डलड्च रम्मड्च मं गेहुविगतं पहाय । 
पिता पब्बजितो मणख्हं पुत्ततोकेन अद्ठितो। 
अहम्पि पब्बजिस्सामि भातुसोकेन अद्ठिता ॥ २२८ ॥। 
“सो ते इज्तु सद्भुप्पो य॑ त्वं पत्थेसि सुन्दरि । 
उत्तिट्रपिण्हों उज्छो च पंसुक्लन्न चीवरं। 
एतानि अभिसम्भोन्ति परलोके अनासवा ॥ २३२९ ।। 

. “सिक्‍्ख॒मानाय मे अञ्जे दिव्बचक्खूं विसोधित॑ । 

पुब्बेनिवासं जानामि. यत्थ मे वुसित॑ पुरे ॥ ३३० ॥। 
तुव॑ निस्साय कल्याणि थेरी सड्स्स सोभणे । 
तिस्‍्सो विज्जा अनुप्पत्ता कत॑ बुद्धस्स सासन॑ ॥ २३२१॥ 





* अपस्सयि. 


थेरोगाथा ३३ 


अनुजानाहि मे अय्ये इच्छे सावत्यि गन्तवे । 


सीहनाद॑ नदिस्सामि बुद्धसेटुस्स सन्तिके ” ॥ ३३२॥। 
४ पस्स सुन्दरि सत्यारं हेमवण्णं हरित्तचं । 

अदन्तानं दमेतारं सम्बुद्धम कतोभयं ॥ ३३३ ॥ 
“ पस्स सुन्दरि आयन्तिं विप्पमृत्तं निरूपधि। 

वीतरागं विसंयुत्तं कतकिच्चम नासवं ” ॥ ३३४॥। 
४ बाराणसीतो निक्खम्म तव सन्तिकभा गता। 

साधिका ते महावीर, पादे वन्दति सुन्दरी ॥ ३३५॥। 
तुव॑ बुद्धों तुबं सत्या तुय्ह धीत'म्हि ब्राम्हण। 

ओरसा मुखतो जाता कतकिच्चा अनासवा ” ॥ ३३६॥ 


“४ तस्सा ते स्वागतं भद्दे ततो ते अदुरागतं । 
एवं हि दन्ता आयन्ति सत्यु पादानि वन्दिका । 
वीतरागा विसंयुत्ता कतकिल्चा अनासवा ” ॥॥ ३३७॥ 


७० सुभा कम्मारधीता 
दहरा हूँ सुदधवसना य॑ पुरे धम्मम सुणि | 


तस्सा में अप्पमत्ताय' सच्चा भिसमयो अहु ॥ ३३८ ॥। 
ततो हूं सब्बकामेंस्‌ भुसं अरतिम ज्गं । 
सकक्‍्कायरिम भय॑ दिस्वा नेकक्‍्सम्मं एवं पिहये ॥ ३३९ | 


हित्वान हूं ब्रातिगणं दासकम्मकरानि च । 
गामखेंलानि फीतानि रमणीये पमोदिते | 
पहाय हूं पब्बजिता सापतेय्यम नप्पर्क ॥ ३४० ॥। 
एवं सद्घधाय निक्खम्म सद्धम्मे सुप्पवेदिते । 
न में त॑ अस्स पतिरूपं आकिम्चणज्अं हि पत्थये । 
या जातरूपरजतं ठपेत्वा पुनरागमे (9.). पुनरागहे) ॥ ३४१॥। 
रजत॑ं जातरूपं वा न बोधाय न सन्‍्तये' । 
मेंतं समणसारुप्पं ने'तमरियं घर ॥ ३४२॥ 
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! अधिमताय,. ' नेंतं. ' सन्तिया. 





ड्रेढ 


भरीगाया 


लोभन मदन्चेतं मोहन रजवडुनें । 


सासझू बहुआयासं नत्थि घे व धुव॑ ठिति ॥ ३४३ ॥ 
एत्य रत्ता पमत्ता च सड्धिलिटुमना नरा । 

अज्ञमज्जरेन ब्यारुद्धा पुथु कुब्बन्ति मेधक॑ ॥ ३े४४॥ 
वधो बन्धों परिक्लेसो जानि सोकपरिहवो । 

काम्मेसू अधिपन्नानं दिस्सते व्यसन बहुं ॥ ३४५ ॥। 
त॑ मं आती अमित्ता च्‌ कि में काममेसु युञओअुजथ । 
जाताथ म॑ पब्बजितं कारमेसु भयदस्सिनि ॥ ३४६ ॥ 
न हिरज्ञसुवण्णेन परिक्खीयन्ति आसवा । 

अमित्ता बधका कामा सपत्ता सलबन्धना ॥ ३४७ ॥ 
ते में बाती अमित्ता च कि मं कामेसू युझुजथ । 
जानाथ म॑ पब्बजितं मुण्ड सद्लाटिपारुतें ॥ ३४८ ॥ 
उत्तिट्रपिण्डों उड्छों च पंसुकूलञ्च चीचरं । 
एतं खो मम सारुप्पं अनगारूपनिस्सयों | ३४९ ॥ 
वन्‍्ता महेसिना कामा ये दिव्बा ये च मानुसा । 

खेमट्ठाने विमुत्ता ते पत्ता ते अचल सुर ॥ ३५० ॥ 
माह कामेहि सद्भच्छि येसु ताणं न विज्जति । 

अमित्ता यधका कामा अग्गिलन्धूपमा दुखा ॥ २३५११ 
परिपन्थो एसो सभयो सविघातों सकण्टको | 

गेघों सुविसमों चे सो महन्तो मोहनामुखों' ॥ ३५२॥ 
उपसग्गो भीमरूपो व्‌ कासा सप्पसिरूपसा । 

ये बाला अभिनन्दन्ति अन्धभूता पुथुज्जना ॥॥ ३५३ ॥ 
कामपद्ुसत्ता हि! जना बहुलोके अविदसू । 

परियन्तं ना भिजानन्ति जातिया मरणस्स न ॥ २३५४ ॥। 


332. क अमन मदर फीकी लि अटल टकरा शक ल: पटक कि, 
' चेत्य,  ग्रेहे सुविसमंचे'तं महन्ता मोहन सुख. ' कामापडुँन 


सत्ता हि. 


बे ज्ख् 


! चितसमाधिनों, 


थेरीगाथा 


दुग्गतिगमन मग्गं मनुस्सा कामहेतुक। 


बहुँ वे पटिपज्जन्ति अत्तनों रोगमावहूं ॥ ३५५ ॥ 
एवं अमित्तजनना तापना सद्धिलेसिका । 
लोकामिसा बन्धचनीया कामा मरणबन्धना ॥ ३५६॥। 


उम्मादना उल्लपना कामा चित्तपमाथिनो'। 
सत्तानं सड्धिलेसाय खिप्पं भारेन ओडित॑ 


(५-. उद्िस ) ॥ ३५७ ॥। 
अनन्तादीनवा कामा बहुदुक्खा महाविसा। 


अप्पस्सादा रणकरा सुक्क्रपक्खविसोसना ॥॥ ३५८ ॥ 
सा हमे तादिसं कत्वा ब्यसनं कामहेतुक॑। 
ब त॑ पच्चागमिस्सामि निव्वाणाभिरता सदा ॥॥ २५९॥ 


रण करित्वा कामान सीतिभावाभिकट्धिनी 
(५.), सीतिभावाभिसद्धिनी ) । 


अप्पमत्ता विहिस्मामि तेसं संयोजनक्खये ॥ ३६० ॥ 

असोक विरजं खेम॑ अरियटुशिगक उज्‌ । 

त॑ मग्गम नुगच्छामि येन तिण्णा महेसिनों ॥ ३६१॥ 

इम॑ पस्सथ धम्मदर्ठ सुभ कम्मारधीतर। 

अनेजम्‌ पसम्पज्ज रुक्खमू लम्हि झायति ।॥ ३६२॥। 

अज्ज दुमी पब्बजिता सद्स्‍धा सद्धम्मसोभना । 

विनीता उप्पलवण्णाय तेविज्जा मच्चुहायिनी ॥ ३६३ ॥ 

साय॑ भूजिस्सा अनणा भिवखुणी भावितिन्द्रिया । 

सब्बयोगविसंयुत्ता कतकिज्चा अनासवा ॥ ३६४॥। 

तें सक्‍को देवसडधेनु पसडकम्म इद्धिया । 

नमस्सति भूतपति सूर्भ कम्मारधीतरं'ति ॥ ३६५ ॥। 
वीसतिनिपातो समत्तो 


शेप 


३६ 


थे रीगाथा 


७१ सुभा जीवकस्बवनिका 
जीवकम्बवन रम्मं गच्छान्‍्त भिक्‍्खुणि सुभ॑ । 
घृत्को सन्निवारेसि तमेनम ब्वी सुभा ॥ ३६६ ॥। 
“कि ते अपराधित॑ मया य॑ मं ओवरियान तिट्ट्सि ? । 
न हिं पब्बजिताय आवुसों पुरिसो सम्फूसनाय कप्पति ॥ ३६७॥ 
गरुके मम सत्युसासने या सिक्‍खा सुगतेन देसिता । 
परिसुद्धपदम नकूगर्ण कि म॑ं ओवरियान तिदुसि ? ” ॥३६८॥ 
आविलचित्तो अनाविल सरजों वितरजम नगडुणं । 


. सब्बत्थविमृत्तमानसं कि मं ओवरियान तिद्ठंसि? ” ॥३६९॥ 


“४“दहरा च्‌ अपापिका चसि कि ते पब्बज्जा करिस्सति ? । 
निक्खिप कासायचीवर॑ एहि रमामसे पुष्फिते बने. ॥ ३७३ ॥ 
मधुरञ्च पवन्ति सब्बसो कुसुमरजेन समुद्धता' दुमा। 
पठमवसन्तो सुखो उत्‌ एहि रमामसे पुष्फिते बने ॥ ३७१॥ 
कुसु मितसिखरा च्‌ पादपा अभिगज्जन्ति व मालते रिता । 

का तुय्हू रति भविस्सति' यदि एका वनमों गाहिसससि ? ॥ ३७२ ॥। 
वाल्ठमिगसकघसेवितं कुञ्जरमत्तकरेणुलोलित॑ं । 

असहा यिका गन्तुमिच्छसि रहित भिसनक॑ महावनें ॥ ३७३ ॥। 
तपनीयकता व धीतिका विचरसि चित्तरथे व अच्छरा। 
कासिकसुखुमेहि वग्गुहि सोभसि वसनेहि नूपमे ॥ ३७४॥ 
अहं तव वसानुगो सिय॑ यदि विहरेस्ससि काननन्तरे। 

न हि मत्यथि तया पियतरो पाणो किन्नरिमन्दलोचने ॥ ३७५॥ 
यदि में वचन करिस्ससि सुखिता एहि अगार आवस । 
पासादनिवातवासिनी परिकम्मं ते करोन्तु नारियों ॥ ३७६॥। 
कासिकसू खुमानि घारय अभिरोपेहि व मालवण्णकं । 
कञ्चनमणिम्‌त्तक बहुं विविधमा'भरणं करोमि ते ॥ ३७७ ॥ 
सुघोतरजपच्छदं सूभ॑ गोणकतूलिकसन्ततं नव । 


* समुद्दिता. 


 बमनो, , समूऊतो, 


थरोगाथा 


अभिरूह सयन॑ महारह चन्दनमण्डितं सारगन्धिकं ॥ ३७८ ॥ 
उप्पलञ्च उदकतो उब्भतं यथा य॑ अमनुस्ससेवितं । 
एवं तुव॑ ब्रम्हचारिनि सकेसु अडगेसु जरं गमिस्ससि ॥ ३७९॥ 
कि ते इध सासनसम्मतं (५.). सारसम्मतं)..... 
द कुणपपूरम्हि सुसानवड़ढने । 
भेदनधम्मे कछेवरे य॑ं दिस्वा विमनो' उदिक्खसि ॥ ३८० ॥ 
. अक्खीनि च तुरियानि च किम्नरिया'रि'व पब्बतन्तरे । 
तव में नयनानि उदिक्खिय भिव्यो कामरति पवड़्ढति ॥ ३८१ ॥ 
उप्पलसिखरों पमानिते बिमले हाटकसनब्निभे मुखे। 
तब में नयनानि उदिविखय भिव्यों कामगुणों पवडुति ॥ ३८२ ॥ 
क्षपि दूरगता सरेम्हसे आयतपम्हे विसृद्धदस्सनें । 
न हि मत्थि तया पियतरा नयना किन्नरिमन्दछोचने ” ॥ ३८३॥ 
“अपयेन पयातु्मि च्छसि चन्दं कीकृनक॑ गवेससि । 
मेरे लडघेतुमि च्छसि यो त्वं बुद्धसुतं मग्गयसि 
(५.]. मगीयसि) ॥ ३८४ ॥ 
नत्यि हि लोके सदेवके रागो यत्य पि दानि मे सिया । 
न पि न॑ जानामि कीरिसो अथ मश्गेन हतो समूछको' ॥ ३८५ ॥ 
इछधालखुया व उज्म्ितो विसपत्तो रिव अग्गतो 
(५. ), अग्गितो) कतो । 
न पि ने पस्सामि कीरिसो अथ मग्मेन हतो समलको ॥ ३८६ ॥! 
यस्सा सिया अपच्चवेविखत सत्या वा द 
अनुसासितों (५... अनुपासितो) सिया। 
त्वं तादिसिकं पलोभय जाननन्‍्ति सो इमं विहजजसि ॥ ३८७ ॥ 
मस्हं हि अवकुट्र वन्दिते सुखदुकखे च सति उपट्ठिता । 
सद्भुतस सुभ ति जानिय सब्बत्ये व मनो न लिम्पति ॥ ३८८ ॥ 
सा हूं सुगतस्स साविका मगट्ट झुकयानयायिनी । 
उद्धट्सल्ला अनासवा सुज्ञागा रगता रमाम हूं ॥॥ ३८९ ॥ 


२७ 





३८ 


यरीगाथा 


दिट्ठटा हि मया सुचित्तिता सोभ्भा दारकचिल्लका नवा । 


तन्तीहि (४.). तन्तृहि) च खीलकेहि च विनिबद्धा 
विविध पनच्चिता (४.]. परच्छिका) ॥ ३९० ॥ 


तम्हुद्धते तन्तिखीलके विसट्ठे विकले परीपक्कते । 
अविन्दे खण्डसो कते किम्हि तत्थ मन निवेसये ? ॥ ३९१ ॥ 
तथू"पमं देहकानि म॑ तेहि धम्मेहि विना न वत्तन्ति । 
धम्मेहि विना न वत्तन्ति किम्हि तत्थ मन निवेसये ? ॥ ३९२॥ 
यथा हरितालेन मक्खितम हस चित्तिक॑ भित्तिया कतं । 
तम्हि ते विपरीतदस्सन पञ्ञा मानुसिका निरत्यिका ॥३९३॥ 
मायं विय अग्गतो कतं सुपिनन्ते व सुबण्णपादपं । 
उपधावसि (५). उपट्टासि) अन्ध रित्तकं जनमज्झेरिव 
रुप्परूपक ॥| ३९४॥ 
वट्टनि” रिव कोटरो' हिता मज्धे बुब्बुब्धका (५.!. पुब्बालुहका; 
पुब्बुक्कका) सअस्सुका । 
पीछिकोछिका चे त्थ जायति विविधा चकक्‍्खुविधा व 
पिण्डिता ॥ ३९५ || 


'उप्पाटिया चारुदस्सना न च पज्जित्थ असज़्मानसा | 


हन्द ते चक्खुं हरस्सु तं तस्स नरस्स अदासि तावदे ॥ ३९६ ॥ 

* तस्स च विरमासि तावदे रागो तत्थ खमापयि च न॑ | 

'सोत्थि सिया ब्रम्हचारिनि न पुनो एदिसक भविस्सति ॥ ३९७ ॥ 

आहनिये'दिसं जन आग्गि पज्जलितं व लिजुय । 

गण्हिस्स आसिविसं विय अपि नु सोत्थि सिया खमेहि 
द द नो ।॥। ३९८ ॥ 

मुत्ता च ततो सा भिक्‍्खुणी अगमि बुद्धवरस्स सन्तिक | 


. पस्सिय वरपुञ्ञजलक्खणं चक्खू आसि यथापुराणकंति ॥ ३९९॥ 


तिसनिपातो समसों 





* गण्हिय आसिविसं विय. 


भेरीगाथा ३९ 


७२ इसिदासी 
नगरम्हि कुसुमनामे पाटलिपुत्तम्हि पठविया । 
मण्डे सक्‍्यकुलकुलीनायो द्वे भिक्खुणियो गुणवतियों ॥ ४०० ॥। 
इसिदासी तत्थ एका दुतिया बोधीं' ति (५. ), बोधित्थे री) 
सीलसम्पन्ना च। 

झानज्ञ्ञायनरतायों बहुस्सुतायो धुतकिलिसायो.. ॥ ४०१ ॥ 
ता पिण्डाय चरित्वा भत्तत्थं (४.]. अत्तत्थं) किरिय घोतपत्तायो ॥ 
रहितम्हि सुखनिसिन्ना इमा गिरा अब्भुदी रेसुं :-+ ॥। ४०२ ।॥ 
'पासादिका सि अय्ये इसिदासि वयो पि ते अपरिहीनो । 
कि दिस्वान वलिक अथा सि नेक्खम्मम' नयुत्ता! ? ॥४०३॥ 
एवम नुयुअजमाना सा रहिते धम्मदेसनाकुसला । 
इसिदासी इदं वचनम ब्वि'  सुण बोधि यथा म्हि 

पब्बजिता ३ ॥ ४०४॥। 
उज्जे निया पूरवरे मय्हूं पिता सीलसंवृतों सेट्ठी । 


तस्सा म्हि एका धीता पिया मनापा दयिता च ॥ ४०५ ॥। 
अथ में साकेततो वरको, आगच्छि उत्तमकुलिनो | 

सेट्वि बहुतरतनों तस्स म॑ सुण्हं अदासि तातो ॥ ४०६ ॥। 
सस्सुया सस्सुरस्स च साय॑ पात॑ पणाममु पगम्स । 

सिरसा करोमि पादे वन्दामि यथाम्हि अनुसिद्दया. ॥ ४०७ ।॥॥ 
या मय्हं सामिकस्स भगिनियों भातुनों परिजनों । 
तमे'कवारकम्पि दिस्वा उब्बिग्गा आसन देमि || ४०८ ।। 
अन्नेन पानेन च खज्जेन च यञुच तत्य सन्निहितं । 

छादेमि उपनयामि च देमि च य॑ यस्स पटिरूपं ॥ ४०९ || 
कालेन उद्दृहित्वा घर॑ समुप्गर्म । | 
उम्मारधघोतहत्थपादा पञजलिका सामिकम्‌ृपेमि. ॥ ४१० ॥/ 





* बरका, . उत्तमा कुलिना 


* ((१५)9)7. 8तै08 ६78 ॥०६० : इमा तिस्सों गाथा सद्भीतिकारेहि 
ठपिता ) 


६ ((१)0079, 8008 ६0४४5 ॥०%८ : इतो पर विस्सज्जनगाथा ) . 


४0 


थरीगाभथा 


कोच्छ॑ पसादं अञ्जनञ््च' आदासकतञूच गण्हित्वा । 

परिकम्म कारीका विय सयमे'व परत विभूसेमि ॥ ४११॥ 
सयमेव ओदव साधयामि सयमेव भाजनं धोविं । 

माता व एकपृत्तक तथा भत्तारं परिचरामि ॥ ४१२॥ 


एवं मं भच्तिकत' नुत्तर कारिक तं॑ निहतमान । 


उद्नायिकं अनलसं सोलवति दुस्सते भत्ता ॥ ४8१३ । 

सो मातरञ्च पितरज्च भणति आपुष्छा हूं गभिस्सामि ॥ 

“४ इसिदासिया व सह वच्छ एकागारे हूँ सहवत्यूं.. ॥ ४१४॥॥ 

“मा एवं पुत्त अवच इसिदासी पण्डिता परिव्यत्ता' । 

उद्वायिका अनलसा कि तुख्हं न रोचते पुत्त ? ॥ ४१५॥ 

“न व मे हिसति किड्च न चाहें इसिदासिया सह वच्छ । 

देस्सा'व में अलं में आपुच्छा हूं गभिस्सामि ! ॥ ४१६॥ 

तस्स वचन सुणित्वा ससस्‍्सू सस्सुरो च में अपुच्छिस । 

“किस्स तया अपरदं भण विस्सत्या (५. ]. विसद्ठा ) 
यथाभूतं॑  ॥ ४१७॥ 


हे. न पि!हूं अपरज्ञझं किडिन्च न पि हिसेसि ने गणासि 


(५.-. मणामि) । 
दुब्बचन कि सक्‍का कातुये य॑ म॑ विद्देस्सते भत्ता ? ? ॥ ४१८॥ 
ते म॑ं पितुधरं पंटिनयिसु विमना दुक्खेन | 
अविभूता पुत्तम'नु रक्खमाना जिनम्हसे रूपिनि लच्छि ॥४१९॥ 
अथ्थं मं अदासि तातो अड्डस्स घरम्हि दुतियकुलिकस्स । 
ततो उपडुसु देन (४), उपबुसुखेन) येन म॑ विन्दय सेटिठ ॥४२०॥॥ 
तस्स'पि घरम्हि मासम'वर्सि अथ सो पि म॑ पटिच्छति | 
दासी व उपट्ठहन्ति अदूसिकं सीलसम्पन्नं ॥ ४२१ ॥ 
भिक्‍्खाय च विचरन्तं दमक दन्तं मे पिता भणति । 


सो हि सि मे जामाता निविखप पोन्तिज्च (४.।. पोट्ठिश्च) 


घटिकड्न्च ॥| ४२२ ॥। 


* अज्जनिजञ्च.  अय॑ एवं पतिभूसेमि, ' परिब्यत्ता. 
* पटिच्छराति. 


थेरीगाथा 


सो पि वसित्वा पक्‍खे अथ तात॑ भणति देहि मे । 

पोन्ति (५.). पोट्टिओआच) घटिकञ्च मल्लकञ्न्च पुन पि भिक्‍खे 
चरिस्सामि ॥ ४२३॥ 

अथ नं भणति तातो अम्मा सब्बो च मे आतिगणवग्गो । 

कि ते न किरति इध भण खिप्पं य॑ं ते करिहिति ॥ ४२४॥ 

एवं भणितो भणति यदि में अत्ता सक्‍कोति अ् मख्हूं । 


इसिदासिया न वच्छ एकघरे'हं सहवत्थूं ॥ ४२५ ॥॥ 
विसज्जितो गतो सो'हं पि एकाकिनी विचिस्तेमि । क्‍ 
आपुकच्छितून गच्छ मरितुये पब्बजिस्स वा ॥ ४२६ || 
अथ अय्या जिनदसा आगच्छि गोचराय चरमाना । 

तातकूलं विनयधरी बहुस्सुता सीलसम्पन्ना ॥ ४२७ |। 
त॑ दिस्वान अम्हाक॑ उट्ठायासनं तस्सा पञ्ञापयि । 
निसिश्नाय व पादे वन्दित्वा भोजनम दासि ॥ ४२८ ॥। 
अप्लेत व पानेन वे खज्जेन च यञ्न्च तत्थ सन्निहितं । 
सन्तप्पयित्वा अवोच अय्ये इच्छामि पब्बजितुं . ॥ ४२९॥ 
अथ म॑ मणति तातो इधे'व पुत्तक चराहि त॑ धम्म॑ । 

अश्नेन च पानेन च तप्पय समणे द्विजाती च ॥ ४३० ॥ 
अथा हुं भमणामि तात॑ रोदन्ती अज्जलि पणामेत्व्रा । 

पापं हि मया पक्रतं कम्मं त॑ निज्जरेस्सामि ॥ ४३१ ॥ 


अथ म॑ भणति तातो पापुण बोधिडअच अग्गधस्मव्न्च । 
निब्बाणव्च रूभस्स यं सच्छिकरि द्विपदसेट्टोी ॥ ४३२॥ 


मातापितृ अभिवादयित्वा सब्बञ्च आतिगणवग्गं । 


सत्ताहूं पब्बजिता तिस्सो विज्जा अफस्सयि ॥ ४३३ ॥। 
जानामि अत्तनों सत्त जातियो यस्सायं फल विपाको । 

त॑ तवा चिक्खिस्स त॑ एकमना निसामेहि ॥ ४३४॥। 
नगरम्हि एरककश्छे सुवण्णकारों अहं बहुतघनों । 
योब्बनमदेन मततो सी परदारमा'सेवि!€हूं ॥ ४३५ ॥। 


* अम्मों, | 


ढ़ 





४२ 


थे रोगाथा 


सो'हूं ततो चवित्वा निरयम्हि अपच्चिसं चिर॑। 

पक्‍को ततो च उट्ठहित्वा मकक्‍कटिया कुच्छिमों'क्कमि ॥४३६॥ 
सत्ताहं जातकम्मं महाकपि यूथपों निलच्छेसि । 

तस्सेत॑ कम्मफल यथा!पि गन्त्वान परदार |॥ ४३७ ॥॥ 
सो हूं ततो चवित्वा काल करित्वा सिन्धवा' रज्ञ । 

काणाय च खज्जाय च एककिया कुच्छिमों'ककरमि | ४३८॥ 
द्वादसवस्सानि अह निल्‍्रूच्छितों दारके परिवहित्वा । 

किमिना वट्टों अकल्लो यथापि गन्त्वान परदारं॑ ॥॥'४३९॥ 
सोहं ततो चवित्वा गोवाणिजकस्स गाविया जातो | 


वच्छो लाखातम्बो निल्‍्लच्छितों द्वादसे मासे ।॥ ४४० || 
ते पुन नझूगलं अहं सकटेब्च घारयामि  । 
अन्धो बट्टों अकल्लो यथापि गन्त्वान परदारं._ ॥ ४४१॥। 


सोहं ततों चबवित्वा वीथिया दासिया घरे जातो। 
नेव महिला न पुरिसों यथा'पि गन्त्वान परदार॑ ॥ ४४२॥। 
तिसतिवस्सम्हि मतो साकटिककुरूम्हि दारिका जाता। 


कपणम्हि अप्पभोगे धनिकपुरिसपातबहुलम्हि.._ ॥ ४४३ ॥ 
त॑ मं ततो सत्थवाहों उस्सश्नाय विपुलाय वड्डिया । 
ओकड्डति विलर्पान्ति उच्छिन्दित्वा' कुलघरस्स॒ ॥| ४४४ ॥। 


अथ सोक्समे वस्से दिस्वान म॑ पत्तयोब्बन । 

कञ्ञं ओरुद्ध तस्स पुत्तो गिरिदासो नाम सामेन ॥| ४४५ ॥ 

तस्स'पि अज्ञा भरिया सीलवती गुणवती यसवती च। 

अनुरत्ता भतार तस्सा हूं विदेसनम कासि | ४४६ ॥ 

तस्से त॑ कम्मफल य॑ म॑ं अभिकिरितून गच्छन्ति । 

दासी व उपट्टह॒न्ति तस्स पि अन्तो कतो मया'ति” ॥ ४४७ ॥ 
. चत्ताठीसनिपातो समत्तो 


उन के... है किलेनल्पाइनकन्‍्कारा.- बह सप-न्‍नोपाहयाएननन-अपना, हथ्तनमतगसमापाण» 


 घारयम्हि. . अच्छिन्दित्वा. 


थेरीगाथा 


७३ सुमेधा 
मनन्‍्तावतिया नगरे कोअचस्स अग्गमहेसिया। 
धीता आसि सुमेथा पासादिका सासनकारेहि. ॥ ४४८ ॥ 
सीछवतो चित्तकधिका बहुस्सुता बुद्धसासने विनीता । 
मातापितरों उपग्रम्भ भणति उभयो निसामेथ_ ॥ ४४९ | 
“निव्बाणाभिरता हं असस्सतं भवगत॑ यदि पि दिब्बं । 
किम ज्ू पन तुच्छा कामा अप्पसादा बहुविधाता ॥|४५०॥ 
कामा कटुका' आसिविसूपमा येसु मुच्छिता बाला । 
ते दीधरत्तं निरये समप्पिता हज्जन्ते दुक्खिता ॥ ४५१॥ 
सोचन्ति पापकम्मा विनिपाते पापबुद्धितो॥ 
सदा वायेन वाचाय च मससा च असंबुता बाला ॥ ४५२॥ 
बाला ते दुष्पठ्ञआा अचेतना दुक्खसमुदयो रुद्धा | 
देसेन्ते अजानन्ता न बुज्ञरे अरियसच्चानि | ४५३ ॥ 
सच्चानि अम्म सस्बुद्धवरदेसितानि ते बहुतरा अजानन्ता। 
ये अभिनन्दन्ति भवशतं पिहन्ति देवेसू उपपत्ति ॥ ४५४॥ 
देवेसु पि उपपत्ति असस्सता भवगते अनिच्चम्हि। 
न च संतसन्ति बाला पुनप्पुनं जायितब्बस्स ।॥ ४५५ ॥। 
चतारो विनिपाता हे थे गतियो कथड्च' लब्भन्ति। 
न चे विनिपातगताने पब्बज्जा अत्थि निरयेसू_ ॥ ४५६॥ 
अनुजानाथ म॑ उभयो पब्बजितं दसबरूस्स पावचने । 
अप्पोस्सुकका घटिस्स जातिमरणप्पहानाय | ४५७ ॥। 
कि भवगतेन अभिनन्दितेन कायकलिना असारेन । 
भवतण्हाय निरोधा अनुजानाथ पब्बजिस्सामि ॥ ४५८ ॥। 
बुद्धानं उप्पादों विवज्जितो अक्खणों खणों लद्धो । 
सीलानि ब्रम्हचरियं यावजीव॑ न दूसेय्यं ॥ ४५९ ॥ 


 कट्ुका. | कत्थचि, 


४३ 





डड 


थे रीगाथा 


एवं भणति सुमेधा माता पितरो न ताव आहार । 


आहरियं' गहद्गा मरणवसं गताव हेस्सामि ॥ ४६०१ 
माता दुक्खिता रोदति पिता च ससा सब्बसो समभिसातों 
घटेन्ति सञ्जापेतुं पासादतले छमा पतित॑ ॥ ४६१ ॥ 
“४ उठठेहि पुत्तक कि सोचितेन दिल्लासि वारणवतिम्हि । 
राजा अनिकरत्तो अभिरूपों तस्स त्वं दिश्वा ॥ ४६२॥ 
अग्गमेहसी भविस्ससि' अनिकरत्तस्स राजिनों भरिया। 
सीलानि ब्रम्हचरियं पब्बज्जा दुक्करा पुत्तक ॥४६३॥ 
रज्जे आणा घन इस्सरियं भोगा सुखा दहरिका पि। 
भुञ्जाहि कामभोगे वारेय्यं होतु ते पुत्त ॥ ४६४ ॥ 


अथ ने भणति सुमेधा मा एदिसकानि भवगतम'सारं। 
पब्बज्जा वा होहिति मरणं वा तेन चेव वारेय्यं. ॥ ४६५ ॥ 
४ कि इव पूतिकायं असुर्चि सवनगन्धं भयानक । 

कुणपम'भिसं विसेय्यं गत्तं सकिपग्घरितं असुचिपृण्णं ॥ ४६६॥ 
कि इव ता हूं जानन्ती विकूछक॑ मंससोणितपलित्त । 
किमिकुलाल्यं सकुणभत्त कल्ठेवरं किस्स दिय्यती ति! ॥ ४६७ ॥ 
निब्बुय्हुति सुसानं अचिरं कायो अपेतविज्ञाणों । क्‍ 
छुट्ठो कलिजुरं विय जिगच्छमानेहि बातीहि. ॥ ४६८ ॥ 
छड़डून' न॑ सुसाने परभत्तं न्हायन्ति जिगुच्छन्ता। 

नियका मातापितरों कि पन साधारणा जनता ? ॥४६५॥ 
अज्ञोसिता असारे कछ्ेवरे अदि्व्न्हारस छाले | 


खेलस्सुभु च्छास्सवपरिपुण्णे" पृतिकायम्हि ॥ ४७० ॥ 
यो न॑ विनिब्भुजित्वा अब्भन्तरम'स्स बाहिरं कयिरा। 
गन्धस्स असहमाना सका पि माता जिमुच्छेग्य. ॥ ४७१॥ 


 आहरिस्सं.  समभिहतो. ' रियति. ' छुट्ठून, छड्डन. 
* खेलसुच्छादस्सवपरिपुण्णे. .. 


थेरोगाथा ४५ 


खन्धधातुआयतनं सद्भुत॑ जातिमूलक॑ | 

दुक्खं योनिसों अरुचि भणन्ति वारेय्यं किस्स इच्छेय्यं ॥४७२॥ 
दिवसे दिवसेति सत्तिससानि नवनवा पतेय्यूं कायम्हि। 
वस्ससतम्पि च घातों सेय्यों दुक्खस्स चेव खयो  ॥ ४७३॥ 
अज्ञुपगच्छे घात॑ यो विज्ञू एवं सत्युतों वचन । 


दीघो तेसं संसारो' पुनप्पुनं हम्ज्जमानानं ॥॥ ४७४ | 
देवेसु मनुस्सेसू च तिरच्छानयोतिया असुरकाये । 

पेतेसु च निरयेसु च अपरिमिता दीयन्ते घाता ॥४७५॥। 
निरयेसु बहु विनिषातगतस्स किलिस्समानस्स । 

देवेसु पि अत्तानं निब्बाणसुखा पर नत्थि ॥ *४७६॥ 
पत्ता ते निब्बाणं ये युत्ता दसवलस्स पावचने । 

अप्पोस्सुक्का घटेन्ति जातिमरणप्पहानाय । ४७७ ॥। 


अज्जे'व तात अभिनिक्खमिस्सं भोगेहि कि असारेहि ? । 
निब्चिण्णा (५.). निव्बाणा) में कामा' वन्तसमा 

तालवत्युकता” ॥ ४७८ ॥ 
सा चे व भणति पितरं अनिकरत्तो नर यस्स दिल्ला। 


उपयासि पीतरुणाबुतों वारेख्यं' उपद्िति काले. ॥ ४७९ ॥ 
अथ असितनिचन्ितमुदुके केसे खग्गेन छिन्दिय । 

सुमेधा पासाद पिधत्वा पठमज्झानं समापज्जि ॥४८०॥ 
सा च्‌ तहि समापन्ना अनिकरत्तो च आगतो नगरं। 
पासादे व सुमेधा अभिश्चसण्ञा सु भावेति ॥ ४८१ ॥ 


सा थे मनसिकरोति अनिकरत्तों च आरुहि तुरितं। 
मणिकनकभूसितज्ो कतठ्जलि याचति सुमेध॑_॥ ४८२॥ 
४ रज्जे आणा धन हस्सरियं भोगा सुखा दहरिका' पि। 
मुज्जाहि कामभोगे कामसुखा सुदुल्लभा छोके ॥ ४८३॥। 


अमनभांगािनंनीकलन्‍्माकीमु पाक ५ ५०० ००५ ५बप ५७ तैनकी का पल 7 ह_ >री >ैौ ५ तक -+पा-+--० ऑक- फ्तामाहगाह+ +#:४५-आ- “का प्रदकंके ०३५ वजन 


 दिधो वो संसारों, | कामे. | उभयाय पि तरुणवता घधारेख्यं. 
* दहरिका सि. 


४६ 


थेरीगाथा 


निसद्ठ ते रज्जं भोगे भुअ्स्सु देहि दानानि। 

मा दुम्मना अहोसि मातापितरों ते दुकिखिता ” ॥ ४८४ ॥ 
त॑ त॑ं भणति सुमेधा “ कामेहि अनत्यिका विगतमोहा । 

मा कामे अभिनन्दि कामेस्वा दीनवं पस्स ! ४८५ ॥ 
चातुद्दीपो राजा मन्धाता आसि कामभोगिनं अग्गो । 

अतित्तों कालड्रूतो न चस्स परिपूरिता इच्छा. ॥ ४८६ ॥ 
सत्त रतनानि वस्सेय्य वुष्टिमा दसदिसा समनन्‍्तेन । 

न चत्यि तित्ति कामान॑ अतित्ता'व मरन्ति नरा ॥ ४८७ ॥ 
असिसूलपमा कामा कामा सप्पसिरोपमा । 


उक्कोपमा अनुदहन्ति अट्टिकद्धलसश्निभा ॥ ४८८ ॥ 
अनिच्चा अद्भुवा कामा बहुदुक्खा महाविसा । 

अयोगुको व सनन्‍्तत्तो अधमूला दुक्खफला ॥ ४८९ ॥ 
रुक्खफलपमा कामा मंसपेसपमा दुखा । 

सुपिनोपमा ववल्चनिया कामा याचितक्पभा ॥ ४९० ॥| 
सत्तिसूलूपमा कामा रोगो गण्डो अध॑ नि । 
अद्भगरकासुसदिसा अधमूल भय वधों ॥ ४९१ ॥। 
एवं बहुदुक्ता कामा अकखाता अन्तरायिका । 

गच्छथ न मे भगवते विस्सासो अत्थि अत्तनो. ॥ ४९२ ॥ 
कि मम परो करिस्सति अत्तनों सीसम्हि डय्हमानम्हि । 
अनुबन्धे जरामरणे तस्स घाताय घटितब्बं”. ॥| ४९३॥ 
द्वारम पापुणित्वान' य॑ं मातापितरो अनिकरत्तस्च । 

दिस्वान छम॑ं निसिन्ने रोदन्ते इदम बोच :--- ॥ ४९४ || 
४ दीधो बालान॑ संसारो पुनप्पुनञच रोदत॑ं। 

अनमतग्ग पितुमरणे भातुवधे अत्तनो च वधे.. ॥५९५॥ 
अस्सु धज्ञं रुधिरं संसारं अनमतग्गतो सरथ । 

सत्तानं संसरितं सराहि अट्ठीनञ्च सबन्नचिचयं.. ॥ ४९६॥ 
सर चतुरो'दधी उपनीते अस्सुथञ्जरुधिरम्हि । 


सर एककप्पं अद्वीनं सब्न्यं विपुलेत सम॑ ॥ ४९७॥। 


थेरीगाथा ४७ 


अनमतग्गे संसरतो महि जम्ब॒दीपं उपनीत॑। 

कोलट्विमत्तगुव्ठिका मातापितुस्वे'ब नप्पहोन्ति ॥ ४९८ ॥ 
सर तिणकट्॒ठ साखापरासं उपनीतं अनमतग्गतो । 

पितुसु चतुरज्भूलिका घटिका पितुपितुस्वे'व नप्पहोन्ति ॥ ४९९॥ 
सर काणकच्छपं पुब्बे समुहे अपरतो च युगच्छिह । 

सिर तसस व पटिमुक्क॑ मनुस्सलाभम्हि ओपम्मं॑ ॥ ५००॥ 
सर रूप फेनपिण्डोपमस्स कायकलिनो असारस्स । 

खन्‍धे पस्स अनिच्चे सराहि निरये बहुविधाते .॥ ५०१॥ 
सर कटर्स वड्ड न्ते पुनप्पुनं तासु तासु जातीसु। 

सर कुम्भीलभयानि च सराहि चत्तारि सच्चानि ॥५०२॥ 
अमतम्हि यिज्जमाने कि तब पद्चकट्केन पीतेन ? । 

सब्बा हि कामरतियों कटुकतरा पण्चकटुकेन ॥ ५०३॥ 
अमतम्हि विज्जमाने कि तब कामेहि ये परिव्ाहा ?। . 

सब्बा हि कामरतियों जलिता कुथिता कुपिता सनन्‍्तापिता ॥ ५०४॥ 
असपत्तम्हि समाने कि तब कामेह्ि ये बहुसपत्ता ? । 
राजग्गिचोरउदकप्पियेहि साधारणा कामा बहुसपत्ता ॥-५०५॥। 
मोक्खम्हि विज्जमाने कि तब कामेहि येसु वधबन्धों ? । 
कामेसु हि वधबन्धों कामकामा दुक्खानि अनुभोन्ति ॥ ५०६॥ 
आदीपिता तिणुक्का गण्हन्तं दहन्ति ने व मुज््चन्तं । 

उक्‍्कोपमा हि कामा दहन्ति ये ते न मुड्न्चन्ति. ॥ ५०७॥ 
मा अप्पकस्स हेतु कामसुखस्स विपुल जहि (५. ]. जहे ) सुख । 
मा पुथुलोमो व बढ्िस गिछ्ित्वा पच्छा विहञअसि' ॥ ५०८॥ 


काम स्तर तेंसु दमस्सु ताव सुनखो ' व सद्भुलाबद्धो । 
खाहिन्ति कैत तं कामा छाता सुनखं व चण्डाला ॥ ५०९॥ 


। परिपु्णं.. कुधिता., , काहिन्ति. काहन्ति. 


4८ 


थेरीगाथा 
अपरिमितञ्च्च दुक्‍्खें बहुनि च चित्तदोमनस्सानि । 
अनुभोहिसि कामेसु युत्तो पटिनिस्सज अद्भुवे कामे! ॥५१०॥ 
अजरम्हि विज्जमाने कि तव कामेहि ये सुजरा ? । 
मरणब्याधिगहिता सब्बा सब्बत्थ जातियो ॥ ५११॥ 


इदम जरं इदस सरमसिदर्म जरामरपदम सोक ! । 

असपत्तं असम्बाधम क्खलितम भय॑ निरुपतापं ॥ ५१२॥ 
अधिगतमि'दं बहुहि अमत॑ं अज्जापि च रभनीयमि'द॑ं । 

यो योनिसो पयुञझ्जति न च सक्‍का अघटमानेन ” ॥ ५१३॥ 
एवं भणति सुमेधा सद्भारगते रतिम लभमाना । 

अनुनेन्ती अनिकरत्तं केसे व छम॑ छुपि सुमेघा.._ ॥ ५१४॥॥ 
उद्वाय अनिकरत्तो पञ्जलिको याचि तस्सा पितरं सो । 
विस्सज्जेथ सुमेधं पब्बजितूं विमोक्ससच्चदस्सा ॥५१५॥ 
विस्सज्जिता मातापितृहि पब्वजि' सोकभयभीता | 

छ अभिव्ञा सच्छिकता अग्गफल सिक्समानाय ॥५१६ ॥ 
अच्छरियं अब्भुतं त॑ निब्बाणं आसि 'राजकड्ञाय । 
पुब्बेनिवासचरितं यथा ब्याकरि पच्छिमे काले. ॥ ५१७॥ 
भगवति कोणागमने सद्घारामम्हि नवनिवेसम्हि । 

सखियो तीणि जनियो विहारदानं अदासिम्ह ॥ ५१८॥ 
दसक्खत्तू सतक्खत्तु दससतकखत्तूं सतानि च सतक्खत्तं । 

हेवेसु उपपज्जिम्ह को पन वादों मनुस्सेसु ? ॥ ५१९ ॥ 


देवेसु महिद्धिका अहुम्ह मनुस्सकम्हि को पन वादों ? । 


सत्तरतनस्स महेसी इत्यिरतनं अहं आर्सि _ है ५२०॥। 


! पटिनिस्सद अन्धवे कामे. 
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सो हेतु सो पभवों त॑ मूल सत्थुसासने खन्ति। 

त॑ पठमं समोधानं त॑ धम्मरताय निब्बाणं ॥ ५२१॥ 
एवं कथेन्ति' ये सदृहन्ति वचन अनोमपञ्ञजस्स । 

निब्बिन्दन्ति भवगते निब्बिन्दित्वा विरज्जन्तीति ॥५२२॥ 


महानिपातो समत्तो 


समत्ता थेरी-गाथायो* । 








 करोन्ति, 
# गुप 6 (प््या0856 विताधता 8४०५ पंड७ ईणी०एगह पे अवेंती- 
£0॥ :--- | 
गाया सतानि चत्तारि असीति पुनचुद्दस। 
थेरीयेकुत्तरसता सब्बा ता आसवक्खया ति॥ 


5? ?09था)। *# 
यरीन सह्स्म्णकिशाकणदा 
( परमत्थवीपनीतों सझिखत्ता ) 


इदानि थेरीगाथानं अत्थसंवण्णनाय ओकासोी अनुप्पत्तो । तत्यः यस्मा 
भिक्‍्खुणीनं आदितो यथा पव्बज्जा उपसम्पदा च॑ पठिछटद्धा त॑ पकासेतु 
बद्ठति । 


एके समय भगवा वेसालियं विहरति कूठागारसालायं। तस्मि काले 
सुद्धोदनमहा राजा सेतच्छत्तस्सेव हेट्ठा व अरहतं सच्छिकत्वा परिनिब्बायि। 
अथ महापजापतिगोतमिया पब्बज्जाय चित्त उप्पज्जि । ततो रोहिणीनदीतीरे 
कलहविवादसुत्तन्तदेसनाय परियोसाने निक्‍्खमित्वा पब्बजितानं पञ्चन्न 
क्रुमारसतान पादपरिचारिका एकज्ञासयाव हुत्वा महापजापतिया सन्तिकं 
गन्त्वा 'सब्बा' व सत्थुसन्तिके पब्बज्जिस्सामा'ति महापजापति जेंद्विक 
कत्वा सत्युसन्तिक गन्तुकासा अहेस्‌ । सा कप्पक॑ पक्‍कोीसापेत्वा केसे छिन्दा- 
पेत्वा कासायानि अच्छादेत्वा सब्बा ता साकियानियों आदाय वेसालि गन्त्वां 
आनन्दत्थेरेन दसबल याचापेत्वा अट्रुगुर्धम्मपटिग्गहणेन पब्बज्ज॑ उपसम्पदव्न्त 
अलत्य । इतरा पन सब्बाषि एकतो उपसम्पन्ना अहेसुं । 


एवं उपसम्पन्ना पन महापजापती सत्थारं उपसडूमित्वा अभिवादेत्वा एक- 
मन्‍्त अट्टासि। अथस्सा सत्या धम्मं देसेसि। सा सत्युसन्तिके कम्मद्ठानं 
गहेत्वा अरहत्तं पापुणि। सेसा पञचसता भिक्‍्खुणियों ननन्‍्दकोंवादपरियोसाने 
अरहत्तं पापुणिसु । एवं भिवखुणीसछ्ू सुप्पतिद्विते पुथुभूते तत्थ तत्थ गामनि- 
गमजनपदराजधनीसु कुलित्थियो कुलसुण्हायो कुलकुमारियों बुद्धसुबुद्धतं 
धम्मसुधम्मतं सद्धूसुप्पटिपत्तिञज्च सुत्वा सासने अभिष्पसन्ना संसारे च जातसं- 
वेगा अत्तनों सामिके मातापितरों ब्रातके च अनुजानापेत्वा सासने उरं दत्वा 
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पब्बर्जिसु । पव्वजित्वा' व सीलाचारसम्पन्ना सत्थुनो च थेरानञ्च सन्तिके 
ओवादं लभित्वा घटेन्तियों वायमन्तियों न चिरस्से'व अरहत्तं सच्छाकंसु । 
ताहि उदानाविवसेन तत्थ तत्य भासिता गाथा पच्छा सद्भीतिकारकेहि एकज्झं 
कत्वा एकनिपरातादिवसेन सज्भीति आरोपयिंसु। इमा थेरिया गाथा 
नामाति। 


१: अज्ञतराथेरी : सा अतीते कुलधीता कोणागमनस्स भगवतों काले 
सासने अभिष्पसन्ना । इमस्समि बुद्धुप्पादे पन सा वेसालियं खत्तियमहासालकुले 
निब्बत्ति । त॑ थिरसन्तसरीरताय थेरिका'ति वोहरिंसू । सा वयप्पत्ता 
समानजातिकस्स खत्तियकृमारस्स मातापितहि दिल्ला । सा पब्बज्जाय रुचि 
उप्पादेसि। तस्सा सामिको त॑ महापजापतीगोतमिया सन्तिक॑ नेत्वा 'इमं अय्या 
पब्बजेंथा ति आह | अथ महापजापती त॑ पब्बजेत्वा विहार नेत्वा सत्थारं 
दस्सेसि । सत्था तस्सा पक्रतिया दिट्वारम्मणं एवं विभावेन्तों 'सुखं सुपाही- 
ज्वादितों गा आह । सा पच्छा उदानवसेन त॑ एवं गार्थ अभासि । 


२: सत्ता: सा इमस्मि बुद्धुप्पादे सावत्यथियं ब्राम्हणममहासालकूले निब्बत्ति। 
मुत्ता ति अस्सा नाम अहोसि । सा उपनिस्सयसम्पन्नताय वीसतिवस्सकाले 
महापजापतिगोत्मियां सन्निके पब्वजित्वा सिखमाना अहोसि | सा एकदिवसं 
विपस्सनामनसिकारं आरभि | सत्था गन्धकुध्यिं निसिज्नों एवं अत्तनों ओभासं 
विस्सज्जेत्वा तस्सा पुरतो निसिन्नो विय अत्तानं दस्सेत्वा “मुत्ते मुच्चस्सु 
योगेही ज्वादितो गा्थ आह । सा पच्छा उदानवसेन तें एव गा्थ अभासि। 








पुण्णातिस्सा नाम॑ अहोसि । सा उुडूँ 
वसमाना महापजापतिगोतमिया सन्तिकक 
सिक्‍्खमाना एवं हुत्वा विपस्सन आरई 
ओभासं विस्सज्जित्वा “पृण्णे पूरस्सू 
वसेन त॑ एवं गाथं अभासि । 





लक 
गाथं आह स!'पच्छा “सदर 
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४: तिस्सा: इमसस्मि बुद्धप्पादे सा कपिलवत्थुस्मि साक्‍्यराजकुले 
निब्बत्तित्वा वयप्पत्ता बोधिसत्तस्स ओरोधभूता पच्छा महापजापतिगोतमिया 
सर्द्धि निक्खमित्वा पब्बजित्वा विपस्सनाय कम्म॑ करोति । तस्सा सत्या 
ओभासं विस्सज्जित्वा तिस्‍्से सिक्खस्सू लचादितो गा्थं आह | सा पच्छा 
उदानवसेन त॑ एवं गा्थं अभासि । 


५-१० : अज्ञजतरातिस्सादयो : इमाय वत्थू तिस्साय सिक्‍्खमानाय 
वत्थुसदिसं । अय॑ पन थेरी हुत्वा अरहत्तं पापुणि। यथा च अय॑ एवं इतो परा 
धीरा, (अव्ञतरा) धीरा, मित्ता, भद्रा, उपसमाति पण््चन्नं थेरीनं वत्थ्‌ 
एकसदिसमेव । सब्बाषि इमा कपिलवत्थुवासिनियो बोधिसत्तस्स ओरोधभूता 
महापजापतिगोतमिया सर्द्धि निकक्‍्खन्ता ओभासगाथाय च अरहत्तं पत्ता उपेत्वा 
सत्तमि । सा पन ओभासगाथाय विना संवेगं सत्युसन्तिके छद्धं ओवादं 
निस्साय विपस्सनं उस्सुक्‍्कापेत्वा अरहत्तं पापुणित्वा उदानवसेन “धीरा 
धीरेही च्चादितो गार्थ अभासि । इतरापि अरद्तत्तं पत्वा गाथायो अभासिसु ॥ 


११: मृत्ता: सा इमस्मि बुद्धृप्पादं कोसढूजनपदे ओधघाटकस्स नाम 
दह्िहुब्राम्हणस्स घीता हुत्वा निब्बत्ति । तं वयप्पत्तकाले एकस्स खुज्जब्राम्हणस्स 
अदंसू । सा तेन घरावासं आरोचति। त॑ अनुजानापेत्वा पब्बजित्वा विपस्स- 
नाय कम्मं ऋरोति। तस्सा बहिद्धारम्मणेसु चित्त विधावति। सात 
निग्गण्हाति । 'सुमुत्ता साधु मुत्ताम्ही ज्चादितो गाथं वदन्ता येव विपस्सन 
उस्सुक्कापेत्वा सह ॒ पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि। अरहत्तं पन पत्ता 
उदानेन्ती “सुमुत्ता साधु मृत्तम्ही च्चादितों गार्थ अभासि। 


१२: धम्सविश्ना: सा इमस्समि बुद्धुप्पादें राजगह्टे कुलगेहे निब्बत्तित्वा 
वयप्पत्ता विसाखस्स सेद्ठिनों गेहे गन्त्वा अथेकदिवसं विसाख्तो सेट्ठि सत्थुसन्तिके 
धम्मं सुत्वा अनागामी हुत्वा धरं गनन्‍्त्वा पासादं अभिरूहन्तोी सोपानमत्यके 
घीताय धम्मदिल्लाय सारितह॒त्थं अनालम्बित्वा'व पासादमभिरूहित्वा भुठ्जमानो 
_पि तुण्हीमूतो' व भुड्जि। सा तस्स. कारणं पुच्छि :--“अत्यि नु खो मशहूं 
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दोसो? (। सो तस्सा कारणं कथेसि । न ते धम्मदिन्ने दोसो अत्थि । अहं पन 
अज्ज पट्टाय इत्थिसरीरं फुसितं आहारे व लोलभावं कातूं अनरहो'ति। सचे 
पन त्वं इच्छसि इमस्मि गेहे वस, नो चे इच्छसि यत्तकेन धनेन ते अत्थो तत्तक 
गहेत्वा कुलघरं गच्छाहीति आह। नाहूं अय्यपुत्त तस्सागन्तुगमनं आगमि- 
स्सामि, पब्बज्जं में अनुजानाही'ति। विसाखो “साधु धम्मदिन्ने! ति त॑ 
सुवण्णसिधिकाय भिक्‍खुणीउपस्सयं पेसेसि । सा पब्बजित्वा कम्मद्वानं 
गहेत्वा कतिपाहं तत्थ वसित्वा विवेकावासं गन्तुकामा आचरियृपज्ञायानं 
एतदत्थं अरोचेंसि । भिक्खुणियों त॑ं गामक वास नथिस्‌ । सा तत्थ वसति । 
सान चिरस्सेव सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि। 


१३: विसाखाथेरी : तस्सा वत्थू धीरा थेरिया वत्युसदिसमेव । सा 
अरहत्तं पत्वा विमुत्तिसुखेन वीतिनामेन्ती 'करोथ बुद्धसासनं इच्चादितो 
गाथमाह । 


१४: सुमनाय थेरिया गाथा। तस्सा वत्यु तिस्साथेरिया वत्युसदिसमेव । 


१५: उत्तराय थेरिया गाथा। तस्सा' पि वत्यु तिस्साथेरिया वत्युसदिसं । 


१६ : सुमनाय वुड्डपब्बजिताय गाथा । अय॑ इमस्मि बुद्धुप्पादे साव त्थियं 
महाकोसलरड्ञों भगिनी हुत्वा निब्बत्ति । सा सत्थारा रज्जों पसेनदिस्स' 
कोसलस्स देसितं धम्मं सुत्वा लद्धप्पप्तादा अहोसि। सरणेस्‌ च सीलेसु च 
पतिद्वाय पब्बजितुकामा पि  अख्यक॑ पटिजग्िगिस्सामी! ति चिरकाल 
वीतिनामेसि । अपरभागें अय्यकाय कालड्ूत्ताय रज्ञा स््धि महग्घानि 
अत्यरणपावुरणानि गाहापेत्वा विद्वारं गन्त्वा सद्भस्स दापेत्वा सत्थुसन्तिके धम्मं 
सुत्वा अनागामिफले पतिद्ठिता पब्बज्जं याचि। सत्था तस्सा जआाणपरिपाक 
विस्वा“ सुख त्वं वुड्डिके सेही' च्चादिता गाथमाह। गाथापरियोसाने सह 
पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि। 


१७: धस्माय थेरिया गाथा। सा इमस्सि बुद्धुप्पादे सावत्थियं कुलघरे 
निब्वत्तित्वा वयप्पत्ता पतिरूपस्स सामिकस्स गेहूं गन्त्वा सासने पटिलद्धसद्धा 
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पब्बजितुकामा हुत्वा सामिकेन अननुञ्ञाता पच्छा सामिके कालझुते पब्बजि। 
विपस्सनाय कम्म॑ करोन्ती एकदिवस भिक्‍्खाय चरित्वा विहारं आगच्छन्ती 
परिवत्तित्वा तमेव आरम्मणं कत्वा विपस्सन वद्'ेत्वा सह पटिसम्भिदाहि 
अरहत्तं पापुणि। उदानवसेन इमं गाथं अभासि 


१८: सडुूघाय थेरिया गाथा। तस्सा वत्यु धीराथेरिया वत्थुसदिसं । 


१९: (अभिरूप) ननन्‍्दाय सिक्‍्खमानाय गाथा। सा इर्मास्मि बुद्धुप्पादे 
कपिलवत्थुनगरे खेमकस्स सक्‍्कस्स अग्गमहेसिया कुच्छिस्मि निब्बत्ति । नन्‍्दा'ति 
अस्सा नाम अहोसि। सा अत्तभावस्स अतिविय रूपसोभग्गप्पत्तिया अभिरूपा 
दस्सनीया पासादिका। “अभिरूपनन्दाति पञश्ञायित्य। तस्सा वयप्पत्ताय 
धरेय्यदिवसे येव चरभूतो साक्यकुमारों काठलमकासि | अथ न॑ मभातापितरों 
अकाम पब्बाजेसूं। सा पब्बजित्वा पि रूप॑ निस्साय उप्पन्नमदा। सत्या 'रूपे 
आदीनवं दस्सेती'ति सुत्वा सा बुद्धपट्टानं न गच्छति । भगवा तस्सा बाण- 
परिपाक जत्वा महापजापति आणापेसि:-- 'सब्बा पि भिक्‍्खुणियों पटिपाटिया 
ओवादं आगच्छन्तू ति। सा अत्तनों वारे सम्पत्ते अज्ञं पेसेसि । भगवा “वारे 
सम्पत्ते अत्तनोंव आगन्तब्बं न अड्ञं पेसेतब्बंति आह । सा भगवतो आणं 
लड्धितूं असवकोन्ती भिवखुणीहि सर्द्धि तत्थ अगमासि | भगवा इद्धिया एकं 
अभिरूप॑ मापेत्वा पुन जराजिण्णं दस्सेत्वा संवेगं उप्पादेत्वा 'आतुरं असुर्चि ' 
इच्चादितो दे गाथा अभासि। गाथापरियोसाने अभिरूपनन्दा अरहत्तं पापुणि। 
सा पच्छा उदानवसेन ता येव गाथायो अभासि। 


२० : जेन्तिया (जेन्ताय) थेरिया गाथा। अय॑ं पन वेसालियं लिच्छविरा- 
जकुले निब्बत्ति। सत्थारा देसित॑ धम्मं सुत्वा देसनापरियोसाने अरहत्तं पत्वा 
अत्तनो अधिगतं विसेस पच्चवेक्खित्वा पीतिवसेन “ये इमे सत्त बोज्जजा' 
इच्चादितो दें गाथा अभासि । 


२१: अज्जतराय (सुमड्लमाताय) थेरिया गाथा। सा इमस्म बुद्धुप्पादे 
सावत्थियं दक्किहुकुले निब्बत्तित्वा वयप्पत्ता अज्ञजतरस्स नव्ठकारस्स दिल्ना 
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पठमगब्भे येव पच्छिमभविक पुत्तं लभित्वा तस्स सुमज्ूलो'ति नाम॑ं अहोसि। 
ततो पद्टाय सुमज़लमाता'ति पञ्ञायित्य। सो पि अस्सा पुत्तो विज्ञ॒तं पत्तों 
पब्बजित्वा सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पत्वा सुमद्भलथेरो'ति पाकटो अहोसि। 
तस्स माता भिकखुणी पब्बजित्वा विपस्सनाय कम्मं करोन्ती एकदिवसं गिहि- 
काले अत्तना पत्तदुक्‍्ख पच्चवेबिखत्वा संवेगजाता विपस्सनं वड़ढेत्वा सह 
पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि। * सुमुत्तिके इच्चादितो गाथायो च अभासि । 


२२: अड्ढकासिया थेरिया गाथा । सा इमस्सि बुद्भुप्पादे कासिरट्ठे उछा रवि- 
भवे सेट्ठकुले निब्बत्तित्वा वृड्ढिप्पत्ता पुब्बेकतस्स वचीदुषच्चरितस्स निस्सन्देन 
धातुतों परिट्ठा गणिका अहं।सि। नामेन अड्ढकासी। सा अड्ढकासी गणिका 
भिक्‍्खुणीसु पब्बजिता होति। सा सावात्यि गन्तुकामा होति 'भगवतों सन्तिके 
उपसम्पज्जिस्सामी ति। अस्सोसि खो पन्ने अडढकासी :-- धुत्ता किर मग्गे 
परियुद्धिता ति'। सा भगवतों सन्तिके दूत पाहेसि :-- अहं हि उपसम्पज्जि- 
तुकामा, कथ्थ हि मया पटिपज्जितब्बं ति' ? । भगवा एतस्मि निदाने दूतेन 
पि तस्सा उपसम्प्द अदासि। एवं रद्धूपसम्पदा पतन विपस्सनाय कम्मं 
करोन्तों न चिरस्सेव सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि। अरहत्तं पन पत्वा 
उदानवसेन “याव कासि जनपदो ' इच्चादितो गाथायो च अभासि । 


२३ : चित्ताय थेरिया गाथा। स्ञा इमस्मि बद्धृप्पादे राजगहे गहपतिमहा- 
सालकुले निब्बत्तित्वा विअ्ञुतं पत्वा सत्यु राजगहप्पवेसने पटिलद्धसद्धा पच्छा 
भहापजापतिगोत॒मिया सन्तिके परब्बजित्वा महल्लककाले गिज्ञ्कूटपब्बतं 
अभिरूहित्वा समणधम्मं करोन्‍्ती विपस्सनं वड़ढेत्वा सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं 
पापुणि। सा पन अरहत्त पत्वा अत्तनों पटिपत्ति पच्चवेदिखत्वा “ किज्चापि 
खे। इच्चादितों गाथायो व अभासि | 


२४ : मेसिकाय थेरिया गाथा। सा इमस्म बुद्धुप्पादे राजगहें ब्राम्हणमहा- 
सालकुले निव्बत्ति। अय॑ पटिभागकट अभिरूहित्वा समणधम्म॑ करोन्‍्ती विपस्सन 
वड्डढे वा सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि। अरहत्तं पत पत्वा अत्तनों पटिपरत्ति 
पच्चवेविखत्वा उदानवसेन “किज्चा'पि खो इच्चादितो गाथायो च अभासि। 
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२५: (अपराय) मित्ताय (मेत्ताय) थेरिया गाथा। सा इमस्सि बुद्धप्पादे 
कपिलव॒त्थुस्मि साक्यराजकुले निब्बत्तित्वा विव्ञुतं पत्वा सत्युसन्तिके धम्मं 
सुत्वा पटिलद्धसद्धा उपासिका अहोसि । सा अपरभागे महापजापतिगोतमिया 
सन्तिके पब्बजित्वा कतपुब्बकिच्चा विपस्सनाय कम्मं करोन्ती न चिरस्से'व 
सह पटिसम्भिदाहि अरहतं पापुणि । अरहत्तं पत्र पत्वा अत्तनों पटिर्षात्त 
पच्चवेक्खित्वा पीतिसोमनस्सजाता उदानवसेन ' चातुहससि पञ्न्चदर्सिा'इच्चादितो 
गाथा अभासि। 


२६: अभयमाताय थेरिया गाथा। सा इमस्मि बुद्धप्पादे पुब्बकत- 
पुञ्ञकम्मनिस्सन्देन उज्जेनियं पदुमवति नाम नगरसोभनी अहोसि। राजा 
बिम्बिसारों तस्सा रूपसम्पत्तादिके गुण सुत्वा पुरोहितस्स आचिक्खि:-- 
€ उज्जेनियं किर पदुमवती नाम गणिका अहोसि, तमहूं दढ्ठुकामोंम्हि इति। 
पुरोहितो “ साधु देवा'ति मन्तबलेन कुम्भीरं नाम यक्‍्खें आवहेत्वा यक्‍्खानु- 
'भावेन राजानं तावदेव उज्जेनीनगर नेसि। राजा ताय संर्द्धि एकर्रात्ति संवास 
कप्पेसि । तस्सा कुच्छियं गब्भो पतिट्टितों इति सुत्या राजा तस्सा मुद्दिकं 
अदासि। “सचे पृत्तको भवेय्य बड़ढेत्वा मं दस्सेहि! इति अवोच । सा 
दसमासच्चयेन पुत्तं विजायित्वा नामगहणदिवसे “अभयोति नाम॑ अकासि, 
पुत्तज्च सत्तवस्सिककाले र|ज्ञो सन्तिक पैसेसि। राजा त॑ पस्तसित्वा पुत्तसिनेहूं 
पटिलभित्वा कुमारकपरिहारेन वड़ढेसि | सो पच्छा सद्धासम्पन्नों पब्बज्जा- 
विसेसा धिगतो । तस्स माता अपरभागे पृत्तस्स अभयत्थेरस्स सन्तिके धर्म 
सुत्वा पटिलद्धसद्धा भिक्‍्खुणीसु पब्बजित्वा विपस्सनाय कम्मं करोन्ती न 
चिरस्सेव सह पटिसाम्भिदाहि अरहत॑ पापुणि। अभरहत्तं पन पत्वा अत्तनों 
पुत्तेन अभयथेरेन धम्मं कथेन्तेन ओवादवर्सेन या गाथा भासिता, उदानवसेन 
सयम्पि ता येव पच्चुदाहरति ' उद्धं पादतला' इच्चादितो। 


. २७: अभयत्येरिया गाया। सा इमस्मि बुद्धृप्पादे उज्जेनिय कुलगेहे 
निब्बत्तित्वा विज्चुतं पत्ता। अभयमातुसहायिका हुत्वा ताय पब्बजिताय 
सिनेहेन सयम्पि पब्बजित्वा ताय सद्धि राजगहे वसमाना एकदिव्स असुभ- 
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दस्सनत्यं सीतवनं अगमासि । सत्या गन्धकुटियं निसिन्नों' व तस्सा'नुभूतपुब्ब॑ 
आरम्म्ं पुरतो कत्वा तस्सा उद्युमातकादिभाव॑ पकासेसि। तं दिस्वा 
संवेगमानसा अद्भबासि। सत्या ओभार्स फरित्वा पुरतो निसिन्नं विय अत्तानं 
दस्सेसि । ' अभये भिदुरो कायो ' इच्चादितों गाथा अभासि। सा गाथा- 
परियोसाने अरहूतं पापुणि। अरद्त्तं पत्र पत्वा उदानेन्ती ता एवं गाथा 
परिवत्तित्वा अभासि । 


२८: सामाय थेरिया गाधा। सा इसमस्मि बुद्धप्पादे कोसम्बिय॑ 
गहपतिमहासालकुले निब्बत्तित्वा 'सामा'तिस्सा नाम॑ अहोसि। सा विज्च॒तं 
पत्ता सामावतिया उपासिकाय पियसहाथिका हुत्वा ताय कार कताय 
सञ्जातसंवेगा पब्बजि । पब्बजित्वाव सामावतिकं आरब्भ उप्पन्नसोक 
विनोदेतूं असक्‍्कोन्ती अरियमग्गं गण्हितुं नासक्खि । अपरभागे आसनसालराय 
निसिन्ना आनन्दत्थेरस्स ओवाद॑ सुत्वा' विपस्सन पद्ठपेत्वा ततो सत्तमे दिवसे 
. सह पटिसम्भिदाहि अरह्तं पापुणि। अरहत्तं पतन पत्वा अत्तनों पटिर्पत्ति 
पच्चवेक्सित्वा त॑ पकासेन्ती ' चतुक्खत्तू पञ्चक्खत्तुं ' इच्चादितों उदानवसेन 
दें गाथा अभासि । 


२९: (अपराय) अञूप्रतराय सामाय थेरिया गाथां। सा इमस्मि 
बुदुप्पादे कोसम्बियं कुछघरें निब्बत्तित्वा वयप्पत्ता सामावतिया सहायिका 
हुत्वा तस्सा मरणकाले संवेगजाता पब्बजित्वा पञअचवीसति वस्सानि चित्त- 
समोधान अछूभित्वा मह॒छककाले सुगतोवा बाद लभित्वा विपस्सनं वड़्ढेत्वा 
सह॒पटिसम्भिदाहि अरहृत्तं पापुणि। अरहूत्त पन पत्वा अत्तनों पटिर्षात्ति 
पच्चवेक्सित्वा उदानवसेन पण्णवीसतिवस्सानि' इच्चादितो गाथा अभासि । 


३०: उसमाय भेरिया गाथा। सा इमस्समि बुद्धुप्पादे सावत्थियं सेट्टिकुले 
निब्बत्तिता विज्ञुतं पत्ता पटाचाराय थेरिया सन्तिके धम्मं सुत्वा पब्बजित्वा 
विपस्सन पट्टपेत्वा त॑ मत्थक पापेतु ता सक्खि । पटाचारा थेरी तस्सा चित्ताचारं 
बत्वा ओवाद॑ अद्ांसि। सा तस्सा ओवादे ठत्वा सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं 


पट धरीगाया 


पापुणि। अरहले पन् परता अलनों पदियसि पण्चवेक्खित्वा उदानवसेन 
( अनुक्वत्तं पहचकखश, इस्चादितों गाथा अभासि | 


३१: (अपराय) अज्यतराय उसमाय भेरिया गाया। सा इमस्मि 
बुद्धपादे कॉसलजनपर्द अप्म्रतरत्म आम्हण महास लिकुले निब्यत्तित्वा विज्युत 
पत्ता जनपदबारिक घरलतस्स सत्युसस्विके धम्मं सुस्दा पटिलद्धसद्धा पब्बजित्वा 
ने विरस्स वे सह तदिसस्भिदाहि अर पापुणि। अरहत॑ पन...पे०... 
उदानवर्सन 'ये हम संत आउम हू हच्चादितों गाधायों अभासि | 


३२: वस्तिकार्थ रिया गाया । सा इमस्मि बढ प्यादे सावत्यियं कोसलर ज्यों 
पुरोटितब्ाम्हणस्स गेहे निदलित्वा विज्ज्रुत पत्ता जेतवने पहिलद्धसद्धा 
उपासिका हुवा पच्छा महापजापतियोतरा्मिया सस्तिके पर्यणित्वा राजगहे 
वसमाना एकदिवस परक्छाभल गिम्भझूट अभिर्हित्वा दियाविहारं निसिश्ना 
हृत्थाराहस्स अभिर्हनतस्थाय पाद पसारत्स हरिवि दिया तमेव आरम्भ कत्वा 
विपस्सन व हद त्वा सह पदिसस्भिदाहि अरहत॑ पार्पाण । अरहत्तं पन पत्वा 
">वै०.,. पीवतिसोमनस्सजाता उदानवसन ' दिवाविहारा निवख म्म' इच्चादितों 
गाधा अभाति । 


२३ : उब्मिरिया थेरिया गाथा। गा हमस्मि बुद्ध ्यादे सावत्यियं गहपतिम- 
हासालकुद निम्बलिस्वा उ्किरोंवि नाम अभिरूपा दस्सनोगरा अहोसि। 
सा वप्प्प्लतकाले को मठरकओ अलनो गेह़े नोताी कतिययसंवच्छ रातिक्कमेन एक 
भीतर ऊमि | तस्सा 'जीवललीलि नाम अरकुृस । राजा तस्सा धीतरं दिस्वा 
तुदुमानसी उब्मिरिया अभिसक अदासि। धोता पन समा आधावित्वा परिधा- 
वित्या विद रणकाले काछम कामसि। माता यत्य तस्सा सरीरनिक्खेपों कतो त॑ 
सुतान गन्त्वा दिवसे दिवसे परिदेशासि। एकादिवस सत्युसन्तिक गन्त्वा वन्दित्वा 
थोक॑निसीदित्वा गता। अधिरबलिया नदिया तीरे ठत्वा घीतर आरब्भ 
परिवेषति | ते दिस्वा सरथा गन्धरटियं बथानिसिश्नोव अत्तानं दस्सेत्वा 
' कस्मा विप्पछपसि इति पुछिछ । 'मम धीतरं आरब्भ विप्पछपामि भगवा'ति। 
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/इमस्मि सुसाने झ्ञापिता तव धीतरो चतुरासीतिसहस्समत्ता, तासं कतरं 
सस्धाय विप्पलपसी ति ? । तास॑ त॑ त॑ आठछाहनद्ठानं दस्सेत्वा 'अम्म जीवा'ति 
उपड्ुगाथं आह । अरहत्त॑ पत्र पत्वा अत्तनों अधिगतं विसेसं पकासेन्ती 
अब्बुहि वत में सलल्‍लेति गाथायों अभासि। 


३४: सुक्काया थेरिया गाथा। सा इमस्सि बुद्धुप्पादे राजगहनगरे गहपति- 
महासालकुछे निब्बत्तित्वा 'सुक्का' तिस्सा नाम॑ अहोसि। सा विज्जुतं पत्ता 
सत्युराजगहप्पवेसने लद्धपसादा उपासिका हुत्वा अपरभागें धम्मदिन्नाय थेरिया 
सन्तिके धम्मं सुत्वा सझ्जातसंबेगा तस्सा एवं सन्तिके पब्बजित्वा विपस्सनाय 
कम्मं करोन्ती न चिरस्से' व सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि । अरहत्तं 
पन पत्वा पञचसतभिक्खुणीपरिवारा महाधम्मकथिका अहोसि । सा एकदिवसं 
राजगहूं पिण्डाय चरित्वा कतभत्तकिच्चा भिक्‍खुणीउपस्सयं पविसित्वा सन्नि- 
सिन्नाय महतिया परिसाय मधुभण्ड पीछेत्वा सुमधुरं पायन्ती विय, अमतेन 
अभिसिञ्चन्ती विय धम्मं देसेति । सब्बपरिसा धम्मकर्थं सक्‍कच्च सुणाति । 
तस्मि खण्णे थेरिया चडुमनकोटियं रुकखे अधिवत्था देवता धम्मदेसनाय पसच्ना 
राजगहूं पविसित्वा रधियाय रवियं सिहाटकेन सिद्धाटक॑ विचरित्वा तस्सा 
गुणं विभावेन्ती कि में कता' इच्चादितों गाथा अभासि | मनुस्सा त॑ सुत्वा 
पसबन्नमानसा थेरिया सन्तिकं उपस'डुमित्वा सक्‍कच्च धम्मं सुणिसु । अपरभागे 
थेरिया आयुपरियोसाने परिनिब्बाणकाले सासनस्स निय्यानिकभावनत्थं अज्जञं 
व्याकरोन्ती 'सुक्कासुक्केहि' इच्चादितों गार्थ अभासि । 


३५: सेखाय थेरिया गाथा। सा इमस्मि बुद्धृप्पादे आक्वीरट्ठे आकृविकस्स 
रज्ञों घीता हुत्वा निब्बत्ति | सेलातिस्सा नाम॑ अहोसि । आक्रविकस्स पन 
रज्ञों धीताति कत्वा आक्विका ति पि न॑ वोहरन्ति | सा विज्जुत॑ पत्ता सत्थरि 
आहविक दमित्वा तस्स हत्थे पत्तचीवरं दत्वा तेन सद्धि आक्राव नगर उपगते 
दारिका हुत्वा रठ्जा सर्दि सत्यु सन्तिकं उपगन्त्वा धम्मं सुत्वा पटिलद्धसद्धा 
उपासिका अहोसि । सा अपरभागे सज्जातसंवेगा भिक्‍्खुणीसु पब्बजित्वा कतपु- 
ब्वकिच्चा विपस्सन पटुपेत्वा सद्भारे सम्मसन्‍्ती उपनिस्सयसम्पन्नत्ता परिपक्क- 
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आणा न चिरस्सेव अरहत्तं पापुणि। अरहतं पन पत्वा थेरी सावत्यिय॑ 
विहरति। एकदिवसं पच्छाभत्त सावत्थितो निक्खमित्वा दिवाविहारत्थाय 
अन्धवनं पविसित्वा अज्ञतरस्मि रुक्खमू ले निसीदि | अथ न॑ मारो विवेकतो 
विच्छिन्दितुकामों अअबातकरूपेन उपगन्त्वा “नत्थि निस्सरणं लोके” इच्चा- 
दितो गाथमाह | त॑ सुत्वा थेरी “ बालो वताय॑ मारो यो मम खीणासव्भाव॑ 
न जानाति। हन्द न॑ त॑ जानापेत्वा तज्जेस्सामी ति चिस्तेत्वा *' सक्तिसूलपमा 
कामा' इच्चादितो हे गाथा आह । एवं थेरिया मारो सन्तज्जितो तत्थे'व 
अन्तरधायि। थेरीपि फलसमापत्तीसुखेंन अन्धवने दिवसभागं वीतिनामेत्वा 
सायण्हे वसनद्वानमे व गता। 


३६: सोमाय थेरिया गाथा। सा इमस्सि दुद्धुप्पादे राजगहे बिम्बिसारस्स 
रज्जो पुरोहितस्स धीता हुत्वा निब्बत्ति। तस्सा 'सोमा'ति नाम॑ अहोसि। 
सा विज्ज॒तं पत्ता सत्यु राजगहप्पवेसे पटिलद्धसद्धा उपासिका हुत्वा अपरभागे 
सञ्जातसंवेगा भिवखुणीसू पब्बजित्वा कतबुद्धकिल्चा विपस्सनायथ क्म्म 
करोनती न चिरस्सेवब सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि। अरहत्तं पन 
पत्वा विमुत्तिसुखेन सावत्यिया विहरन्ती एकदिवसं दिवाविहारत्याय अन्ध- 
कवन॑ पविसित्वा अव्ञतरंस्मि रुक्‍्खमूले निसीदि । अथ नं मारो विवेकतों 
बिच्छिन्दितुृकामो अदिस्समानरूपो उपगन्त्वा आकासे ठत्वा “यं त॑ इसीहि! 
इच्चादितो गाथमाह | त॑ सुत्वा थेरी मारं अपसादेन्ती “इत्यिभावों नो कि 
कयिरा' इच्चादितो दे गाथा अभासि । 


३७: भद्दाय कपिलानिया गाथा । सा कस्सपबुद्धकाले बाराणसियं 
महाविभवस्स सेट्ठिनो धीता हुत्वा निब्बत्ति । पुब्बकम्मफकेन दुग्गन्धसरीरा 
 मनुस्सेहि जिगुच्छितब्बा हुत्वा संवेगजाता अत्तनों आभरणेषि सुवण्णिट्रुक कारेत्वा 
 भगवतों चेतिये ठंपेसि, उप्पलहत्थेन च पूजम कासि । तेन स्सा सरीर॑ं तस्मियेव 
भवे सुगन्ध मनोहर जातं | सा पतिनों पिया मनापा हुत्वा यावजीवं कुसलं 
कत्वा ततो चुता सग्गे निब्बत्ति । तत्था'पि यावजीवं दिव्बसु्खं अनुभवित्वा तैतों 
चुता बाराणसिरज्ञो धीता हुंत्वा तत्थ देवसम्पत्तिसदिसं सर्म्पत्ति अ्नुभवन्ती 
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चिरकाल पच्चेकबुद्धे उपद्वृहित्वा तेसु परिनिब्बुतेस संवेगजाता तापसपब्बज्जाय 
पब्बजित्वा उय्याने वसन्‍्ती झानानि भावेत्वा ब्रम्हलोके निब्बत्तित्वा 
ततो चुता सागलनगरे कोसियगोत्तस्स ब्राम्हणकुलस्स गेहे निब्बत्तित्वा महता 
परिहारेन वड्धित्वा वयप्पत्ता महातित्थगामे पिप्पलिकुमारस्स गेहा'नीता । तस्मि 
पब्बजितूं निक्‍्खन्ते महन्तं भोगवखन्धं आतिपरिवट्ट पहाय पब्बज्जत्थाय निक्ख- 
मित्वा पञ्च वस्सानि तित्थियारामे वसित्वा अपरभागे महापजापतिगोतमिया 
सन्तिके पब्वजि। उपसम्पदण्न्च॒ छूभित्वा विपस्सनं पट्ुपेत्वा न चिरस्से'ब 
अरहत्तं पापुणि। अरहत्तं पन पत्वा पुब्बेनिवासआणे चिण्णवसी अहोसि, 
तत्य सातिसयं कताधिकारत्ता। अपरभागे तं सत्था जेतवने अरियगणमज्ञे 
निसिन्नों भिक्खुणियों पटिपाटिया ठानन्तरेसु उपेन्तो पुब्बेनिवासं अनुस्सरन्तीनं 
अग्गट्टाने ठपेसि । सा एकदिवसं महाकस्सपत्थेरस्स गुणाभित्थवन पुब्बक अत्तनों 
कतकिच्चतादिविभावनामुखेन उदानं उदानेन्ती पुत्तो बुद्धस्स दायादो” इच्चा- 
दितो गाथा अभासि | 


३८ : अव्ञतराय थेरिया गाथा। सा इमस्म बुद्धप्पादे देवदहनगरे महापजा- 
पतिगोतमीधाती हुत्वा ' वड्ढेसी नाम, गोत्ततो पन अपज्ञाता अहोसि। सा 
माहापजापतिगोतमिया पव्वजितकाले सयम्पि पब्बजित्वा पञचवीसति संव- 
च्छरानि कामरागेन उपहृता अच्छरासद्डभातमत्तम्पि काल चित्तेकग्गतं अलभन्ती 
बाहा पग्गय्ह्‌ कन्दमाना धम्मदिद्नत्थेरिया सन्तिके धम्मं सुत्वा कामेहि विनि- 
वट्टितमानसा कम्मद्ठानं गहेसि | भावनं अनुयुञ्जन्ती न चिरस्सेंव छलछभिज्जा 
हुत्वा अत्तनो पटिर्षात्ति पच्चवेक्खित्वा उदानवसेन  पण्णावीसति वस्सानि' 
इच्चादितो गाथा अभासि । 


३९: विमराय थेरिया गाथा। सा इमस्म बुद्धृप्पादे वेसालियं अञ्ञतराय 
रूपूपजीविनिया इत्थिया धीता हुत्वा निब्बत्ति। विमला ति स्सा नाम॑ं अहोसि। 
सा वयप्पत्ता ततो दुच्चिन्तितं कप्पेन्ती एकदिवर्स आयस्मन्तं महामोग्गढ्ानं 
वेसालियं पिण्डाय चरन्तं दिस्वा पटिबद्धचिता हुत्वा थेरस्स वसनद्ठानं गन्त्वा 
थेरं॑ उहिस्स पछोमनकम्मं कातूं आरभि। तित्यियेहि उय्योजिता तथा 
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आकासी ति केचि वदन्ति। थेरो तस्सा असुभविभावनामुखेन सन्तज्जनं कत्वा 
ओवादं अदासि । तथा पन थेरेन ओवादे दिल्ले सा संवेगजाता हिरोत्तप्पं पच्चु- 
पट्टापेत्वा सासने पटिलद्धसद्धा उपासिका हुत्वा अपरभागे भिक्‍्खुणीसु पब्बजित्वा 
घटेन्ती वायमन्ती हेतुसम्पन्नताय न चिरस्से व अरहत्तं पत्वा अत्तनों पटिर्पत्ति 
पच्चवेक्खित्वा उदानवसेन * मत्ता वण्णेन रूपेन' इच्चादितों गाथा अभासि। 


४० : सीहाय थेरिया गाथा। सा इमस्मि बुद्धृप्पादें वेसालियं सीहसेना- 
पतिनों भगितिया धीता हुत्वा निब्बत्ति। तस्सा  मातुलस्स नाम॑ करोथा'ति 
सीहा'ति नाम अकंसु । सा विञ्जुतं पत्ता एकदिवस सत्थरि सीहस्स सेनापतिनों 
धम्मे देसियमांने त॑ धम्मं सुत्वा पटिलद्धसद्धा मातापितरो अनुजाना पेत्वा पब्बजि। 
पब्बजित्वा च विपस्सनं आरभित्वा पि बहिद्धासुभारम्मणे विधावन्तं चित्त 
निवत्तेतूं असक्‍्कोन्ती सत्त संवच्छरानि मिच्छावितक्केहि धावियमाना चित्तस्साद॑ं 
अलभन्ती 'कि में इमिना पापजीवितेन ? उब्बन्धित्वा' मरिस्सामीति पास 
गहेत्वा रक्‍क्खसाखाय लग्गित्वा त॑ं अत्तनों कण्ठे पटिमुख्य्वन्ती पुब्बाचिण्णवसेन 
विपस्सनाय चित्त अभिनीहरि। अन्तिममविकताय पासस्स बन्धनं गीवद्टाने 
अहोसि। बआाणस्स परिपाक गतत्ता सा तावदेव विपस्सनं वड्ढेत्वा सह पट- 
सम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि। अरहत्ं पत्तसमकाल एवं च पासबन्धों गीवतों 
मुब्चित्वा विनिवत्ति | सा अरहत्ते पतिट्ठिता उदानवसेत ' अयोनिसो मनसि- 
कारा इच्चादितों गाथा अभासि। 


४१: (सुन्दरी) नन्‍्दाय थरिया गाथा । सा इमस्मि बुद्धुप्पादे साक्यराजकुले 
निब्बत्ति। “नन्‍्दा ति' स्सा नाम अकंसु । अपरभागे रूपसम्पत्तिया 'सुन्दरीनन्दा 
जनपदकल्याणी ति च पञ्ञायित्थ । सा अम्हाक॑ भगवति सब्बअ्म्ुतं पत्वा अनु- 
पुब्बेन कपिलवत्थुस्मि गन्त्वा नन्दक्मारझच राहुलकुमारञ्च पब्बाजेत्वा गते 
सुद्घोदनमहाराजे च॒ परिनिब्बुते अञ्जेसव्न्च पब्बजिताय चिन्तेसि:-- “यदा 
मय्हं सब्बे आतका पब्बजिता, तदा अहं गेहे कि करिस्सामि, पब्बजिस्सामी'ति 
भिक्‍्खुणीउपस्सयं गन्त्वा आतिसिनेहेन पब्बजि, नो सद्धभाय । यस्मा पब्बजित्वा!पि 
रूपं निस्साय उप्पन्नमदा, सत्या रूप॑ विवृण्णेति गरह॒ति” इति बुद्धुपट्टानं न 


थरोगाथा ६३ 


गच्छति। अभिरूपनन्दाय वत्थुस्मि वृत्तनयेनेव इतो अज्ञं सब्बं वेदितब्बं । 
अय॑ पन विसेसो:--“सत्थारा निम्मितं इत्थिरूपं अनुक्कमेन जराभिभूत॑ दिस्वा 
अनिच्चतो दुक्खतो मनसिकरोन्तिया थेरिया कम्मद्ठवाना भिमुखं चित्तं अहोसि । 
त॑ दिस्वा सत्था तस्सा सप्पायवसेन धम्मं देसेन्तो ' आतुरं असु्चि पूर्ति' इच्चा- 
दितो तिसस्‍सो गाथा अभासि। सा देसनानूसारेन जाणं पेसेत्वा सोतापत्तिफले 
पतिट्ठहि। पच्छा मग्गट्टाय भगवतों देसनाय कम्मद्ठानं लभित्वा अरहत्तं पापुणि। 
अरहत्तं पन पत्वा अत्तनो पटिर्षात्ति पच्चवेक्खित्वा उदानवसेन “आतुरं असुरचि' 
इच्चादितों सत्थारा देसिताहि गाथाहि सर््धि ' तस्सा मे अप्पमत्ताय' इच्चादितो 
गाथा अभासि । 


४२ : नन्दुत्तराय थेरिया गाथा। इमस्मि बुद्धुप्पादे कुरुट्टे कम्मासदम्म- 
निगमे ब्राम्हणकुले निब्बत्तित्वा एकच्चानं विज्जाद्वानानि सिप्पायतनानि च 
उग्गहेत्वा निगण्ठपव्वज्जं उपगन्त्वा वादसुता जम्बसाखं गहेत्वा भद्दा कुण्डलकेसी 
विय (पिद्ठक्ली ५८) जम्बुदीपतले विचरन्ती महामोग्गल्लानथेरं उपसद्धुमित्वा 
पञहं पुच्छित्वा पराजयं पत्ता थेरस्स ओवादे ठत्वा सासने पब्वजित्वा समण- 
धम्मं करोन्ती न चिरस्सेव सह पटिम्भिदाहि अरहत्तं पत्वा अत्तनो प्रटिर्पात्त 
पच्चवेव्खित्वा उदानवसेन  अग्गि चन्ददुच सुरियज्च ' इच्चादितों पठ्न्च 
गाथा अभासि | 


४३ : मित्तकालि(का) थेरिया गाथा। सा इमस्मि बुद्धुप्पादें कुरुरट्छे 
कम्मासदम्मनिगमे ब्राम्हणकुले निब्बत्तित्वा विश्ञुतं पत्ता महासतिपद्वानदे- 
सनाय पटिलद्धसद्धा भिक्‍खुणीसु पब्बणित्वा सत्त संवच्छरानि छामसक्कार- 
गिद्धिका हुत्वा समणधम्मं करोन्‍्ती तत्थ तत्थ विवदित्वा अपरभागे योनिसों 
उप्पज्जन्ती संवेगजाता हुत्वा विपस्सन पद्ठपेत्वा न चिरस्सेव सह पटिसम्भि- 
दाहि अरहत्तं पत्वा अत्तनों परिपत्ति पच्चवेक्खित्वा उदानवसेन “सद्धाय 
पब्बजित्वान' इच्छादितों गाथा अभासि । 


४४: सकुलाय (पकुलाय ) थेरिया गाथा । सा इमर्स्मि बुद्धुप्पादे सावत्थिय॑ 
ब्राम्हुणकुले निब्बत्ति 4 'पकुला'ति अस्सा नाम॑ं अहोसि । सा विज्जुतं पत्वा 


द््ड थेरीगाथा 


सत्थु जेतवनपटिग्गहणे पटिलुद्धसद्धा उपासिका हुत्वा अपरभागे अज्वजतरस्स 
खीणासवत्थेरस्स सन्तिके धम्मं सुत्वा सब्जातसंवेगा पब्बजित्वा विपस्सन 
ठपेत्वा घटेन्‍्ती वायमन्ती न चिरस्सेव अरहत्तं पापुणि । अरहत्तं पन पत्वा 
कताधिकारताय दिव्बचक्खुआाणे चिण्णवसी अहोसि । तेन त॑ सत्यथा दिब्ब- 
चक्‍्खुकीनं भिक्‍्खुणीनं अग्गट्टाने ठपेसि । सा अत्तनो पटिपरत्ति पच्चवेक्खित्वा 
पीतिसोमनस्सजाता. उदानवसेन “अगारस्मि वसन्‍्ती हू! इच्चादितो गाथा 
अभासि। 


४५ : सोणाय थेरिया गाथा | सा इमस्मि बुद्धप्पादे सावत्थियं कुलगेहे 
निब्बत्तित्वा वयप्पत्ता पतिकुल गता दसपुत्तधीतरो लभित्वा “बहुपुत्तिकाति 
पञ्ञायित्यथ । सा सामिके पब्बजिते पुत्तधीतरो घरावासे पतिदट्ठापेत्वा सब्बं धर्न 
पुत्तानं विस्सज्जेत्वा अदासि न किड्चि अत्तनों ठपेसि। पुत्ता व पृत्तभरिया 
च त॑ परिभवं अकंसु | “कि मणख्ह इमेहि परिभवाय घरें वसन्तिया'ति 
भिक्‍्खुणियो उपसड्ूमित्वा पब्बज्जं याचि । तं भिक्‍्खुणियों पब्बाजेस । सा 
महल्लककाले लद्धूपसम्पदा समणगुणानं उप्पादनत्यथाय दिवा भिक्‍्खुणीन 
वत्तपटिवत्तं करोन्‍्ती सब्बर्रोत्ति समणधम्म॑ पालेन्ती आरद्धविरियताय पाकटा 
अहोसि। सत्था तस्सा त्राणपरिपाक॑ दिस्वा गन्धकुटियं निसिन्नो' व ओभासं 
फरित्वा सम्मुखे निसिन्नो विय अत्तानं दस्सेत्वा “यो च वस्ससतं जीवे' 
अपस्सं  इच्छादितो धम्मपदतों गाथमाह्‌ । सा गाथापरियोसाने अरहत्तं पापुणि। 
अथ नं भगवा भिवखुणियो पटिपाटिया ठानन्तरें ठपेन्तों आरद्धविरियानं 
अग्गट्टाने ठपेसि। सा एकदिवसं अत्तनो पटिर्षत्ति पच्चवेक्खित्वा उदानवसेन 
“ दस पुत्ते विजायित्वा ' इच्चादितो गाथा अभासि । 


४६ : भद्दाय कुण्डलकेसाय थेरिया गाथा । सा इमर्स्मि बुद्धुप्पादें राजगह़े 
सेद्विकुले निब्बित्तित्वा “ भद्दा तिस्सा नाम॑ अहोसि । सा मह॒ता परिवारेन 
वड्ढडमाना वयप्पत्ता तस्मि येव नगरे पुरोहितस्स पुत्तं सत्युक॑ नाम चोर सहोढ॑ 
गहेत्वा राजाणाय नगरगुत्तिकेन मारेतूं आधघातनं नीयमानं सीहपण्जरे 
ओलोकेन्ती दिस्वा पटिबद्धचित्ता हुत्वा 'सचे त॑ छभामि जीविस्सामि, नो चे 


थेरीगाथा द्द्ष्‌ 


मरिस्सामी ति सयने अधोमुखा निपज्जि। अथस्सा पिता त॑ पर्वात्ति सुत्वा 
एकधीताय बलवसिनेहों सहस्सलञ्चन दत्वा उपायेन चोर विस्सज्जापेत्वा 
गन्धोदकेन न्हापेत्वा सब्बाभरणपटिमण्डितं कारेत्वा पासादं पेसेसि | भद्दापि 
परिपृण्णमनोरथा अतिरेकालद्भारेत अलझ्भूरित्वा तें परिचरति । सत्थुको 
कतिपा'हं वीतिनामेत्वा तस्सा आभरणेसु उप्पन्नलोभों “भहें, अहं नगरगुत्तिकेन 
गहितमत्तो व चोरपपातें अधिवत्थाय देवताय मम मोचनत्याय पत्थनं अकार्सि। 
तस्मा बलिकम्म॑ सज्जापेहि। सा 'तस्सा मन पूरेस्सामीति बलिकम्मं 
सज्जापेत्वा सब्बाभरणविभूसिता समिकेन सर्द्धि यानं अभिरुय्ह चोरपपात॑ 
|. अभिरूहितूं आरभि। सत्थुकों पत्र तस्सा आभरणेसु पटिबद्धचित्तो तस्सा 
परिवा रजनं तत्थे'व ठपेत्वा तमेव बलिभाजनं गाहापेत्वा पब्बतं ताय सर्दधि 
अभिरूहन्तो पियकर्थ न कथेसि। सा इज़ितेनेवस्स अभिष्पायं अज्जासि। 
सत्थुको “भद्दे, तव उत्तरिसाटकर ओमुूश्चचित्वा कायारूछहपसाधनं भण्डिक 
करोही'ति आह। “भय्हं को अपराधोति' सा तं अवोच। “कि बाले, 
बलिकम्मत्याय इध आगतो ति मज्जसि ? । “तव आभरणं गहेतूं आगतोति। 
“कस्स पन्र अय्य पसाधनं कस्स अहं ? । 'नाहं एतं विभाग जानामि । 
“होतु अय्य, अलदझ्ारतनियामेत पन एकवारं त॑ं आलिजतुं देहीति। सो 
'साधू'ति सम्पटिच्छि । सा त॑ अत्वा पुरतो आलिड्ित्वा पच्छतो आलिड्ुन्ती 
विय पब्वतपपाते तें पातेसि । सो पतित्वा चण्णविचुण्णो अहोसि । ताय कत॑ 
अच्छरियं दिस्वा पब्बते अधिवत्था देवता कोसल्ल विभावेन्ती इमा गाथा 
अभासि :--- 


“न सो सब्बेसु ठानेसु पुरिसों होति पण्डितो । 
हत्थी पि पण्डिता होति तत्यथ तत्थ विचक्खणा ॥ 


न सो सब्बेसू ठानेसु पुरिसों होति पण्डितो । 
इत्यी' पि पण्डिता होति मुहुत्तं अपि चिन्तयेति ॥ 


ततो भद्दा चिन्तेसि, “न सक्‍का मया इमिना नियामेन गेहूं गन्तूं । सा 
लिगण्ठा 'राम॑ गनन्‍्त्वा निगण्ठपब्बज्ज॑ यात्रि । ते तस्सा तालट्विना केसे 


द्दः थेरीगाया 


लड्चित्वा तं उत्तमाय पब्बज्जाय पब्बाजेसुं | पुन केसा वड्डन्ता कुण्डलावदा 
हुत्वा वड़ढेस । ततो पदट्टाय सा कुण्डलकेसा नाम जाता । सा तत्थ उर्गहेतब्बं 
समय॑ वादमग्गञच उग्गहेत्वा 'एत्तकं नाम इमे जानन्ति, इतो उत्तारिं विसेसो 
नत्थी'ति अत्वा ततो अपक्कमित्वा यत्थ यत्थ पण्डिता सन्ति तत्थ तत्थ गन्त्वा 
तेसं जाननसिप्पं उग्गहेत्वा अत्तना संद्धि कथ्थेतं समत्यथं दिस्वा य॑ य॑ गाम॑ वा 
निगम वा पविसति तस्स द्वारे वालिकरासि कत्वा तस्मि जम्बुसाखं उपेत्वा 
“यो मम वादं आरोपेतूं सक्‍कोति सो इम॑ साखं मह॒तृ'ति समीपे ठितदारकान 
सज्ज दत्वा वसनद्वानं गच्छति। सत्ताहम्पि जम्बुसाखाय तत्थेव ठिताय त॑ 
'गहेत्वा पक्‍कमति । 


तेन च समयेन भगवा पवत्तवरधम्मचकको अनुपुब्बेन सार्वात्थ उपनिस्साय 
जेतवने विहरति । कुण्डलकेसा पि गामनिगमराजधानीसू विचरल्ती सार्वात्यि' 
पत्वा नंगरद्वारे वृत्तनियामेन जम्बुसाखं ठपेत्वा दारकानं सम्जं दत्वा सावत्थि 
पाविसि। 


 अथ आयस्मा धम्मसेनापति एककोंव नगर पविसन्तों तं साखं पटिज्च 
दारके पुच्छित्वा 'इमं साखं महथा त्ति आह | दारका त॑ मर्दिसु । कुण्डलकेसा 
सब्बं त॑ निदानं अड्जासि | सा पच्छा सावत्थि पविसित्वा वीथितो वीथि 
विचरन्ती ' पस्सेय्याथ समर्णहि साक्यपृत्तियेहि सर्द्धि मय्हूं वादो'ति उम्घोसेत्वा 
महाजनपरिवुता अञज्ञतरंस्मि रुक्खमूले निसिन्नं धम्मसेनापरति उपसड्ुमित्वा 
पटिसंथारं कत्वा एकमन्ते ठिता ते साख॑ं निस्साय सब्बं पर्वात्त पुच्छि | थेरो 
त॑ सब्ब॑ निवेदेसि । 'तेन तुम्हेहि सद्धि मण्हं वादों होतृ'ति । होतु भददेति'। 
* कस्स पुच्छा कस्स विस्सज्जना'ति' ? । “पुच्छा नाम अम्हाक पत्ता, त्वं य॑ 
अत्तना जाननक  पुच्छा ति। सा सब्बं एव अत्तता जाननवाद॑ं पुच्छि । थेरो सब्बं 
विस्सज्जेसि । सा उपरिपुच्छितब्बं अजानन्ती तुण्ही अहोसि । अथ न॑ थेरो एक 
पञहूं पुच्छि, ' एक नाम कि ? ! इति। सा ने'व अन्त ने'व कोर्टि पस्सन्‍्ती 
अन्धकारं पविद्वा विय “न जानामि भन्‍्तेति आह। सो त॑ घम्मं देसेसि । 
सा थेरस्स पादे पतित्वा “भन्‍्ते, तुम्हे सरणं गच्छामि ” इति आह । “मास 
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सरणं गल्छ, सदेवके लोके अग्गपुग्गल भगवन्तं एव सरणं गच्छाति। सा 
सायण्हसमये धम्मदेसनवेलाय सत्थु सन्तिकं गन्त्वा पथ्चपतिद्वितेन वन्दित्वा 
एकमन्तं अट्टासि । सत्था तस्सा जाणपरिपाक अत्वा । 


'सहस्समपि चे गाथा अनत्थपदसंहिता । 
एक॑ गाथापद॑ं सेय्यो य॑ सुत्वा उपसम्मती ति ।। 


इमं॑ गाथमाह। गाथापरियोसाने यथाठिता ' व सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं 
पापुणि । अरहत्त पन पत्वा तावदेव पब्बज्जं याचि | सत्था तस्सा पब्बज्जं 
अनुजानि । सा भिकक्‍्खुणूपस्सय॑ं गन्त्वान पब्बजित्वा फलसुखेन निब्बाणसुखेन 
बीतिनामेन्ती अत्तनो पटिर्पत्ति पच्चवेक्खित्वा उदानवसेन “लनकेसी पद्धूघरी ' 
इच्चादितों गाथा अभासि। 


४७ : पटाचाराय थेरीया गाथा । सा इसमस्समि बुद्धृप्पादे सावत्थियं सेद्विंगेहे 
निब्बत्तित्वा वयप्पत्ता अत्तनों गेहे एकेन कम्मकारेन सर्द्धि किलेससन्थवं 
अकासि । त॑ मातापितरों समजातिकस्स दातूं दिवस गण्हापेसूं । तं अत्वा सा 
हत्थसा रक॑ गहेत्वा तैन कतसन्थवेन पुरिसेन स॒द्धि अग्गद्वारेन निक्‍्खमित्वा 
एकरस्मि गामके वसन्‍्ती गब्मभिनी अहोसि। सा परिपुण्णे गब्भे “कि इध 
अनाथवासेन, कुलगेहे गच्छाम सामी'ति वत्वा, तस्मि कालविक्खेपं करोन्‍्ते 
तस्मि बहिगते गेंहे पटिसामेतब्बं पटिसामेत्वा “कुलूघरं गता ति मण्हं सामि- 
 कस्स कथेथा ति पटिविस्सकघरवासीनं आचिक्खित्वा एकिका व कुलघरं गन्तूं 
मग्गं पटिपज्जि । सो आगन्त्वा तं अपस्सन्तो तस्सा निक्खमनभावं अत्वा “मं 
निस्साय कुलधीता अनाथा जाता ति पदानुपदं गन्त्वा सम्पापुणि। तस्सा 
अन्तरामग्गे एवं गब्भवुद्दानं अहोसि । सा पसूतकालतो पट्टाय पटिप्पस्सद्धागर्म 
अनुयुत्ता सामिक॑ गहेत्वा निवत्ति । दुतियवारम्पि गव्भिनी अहोसि इति-आदि 
सब्बं पुरिमनयेनेव वेदितब्बं। अयं॑ पन विसेसो। यदा तस्सा अन्तरामग्गे 
कम्मजवाता चॉलिसु, तदा महा अकालमेघों उदपादि । समन्ततों विज्जुल्लता- 
दीहि आदित्तं विय मेघथनितेहि भिज्जमानं विय धारानिपातनिरन्तरं नरम 
अहोसि । सा त॑ दिस्वा 'सामि, में अनोवस्सक ठानं जानाहीति आह। सो 
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इतो चितो च ओलोकेन्तो एक तिणसण्छन्नं गुम्ब॑ दिस्वा तत्थ गन्त्वा 
हत्थगताय वासिया त्स्मि गुम्बे दण्डके छिन्दितुकामों तिणेहि समझ्छादित- 
वम्मिकसीसन्ते उद्बृहितरुक्खदण्डक़ं छिन्दि । तावदेव च न॑ ततो वम्मिकतों 
निक्‍्खमित्वा घोरविसो आविसिसो डंसि। सो तत्थेव पतित्वा काम कासि । 
सा महादुक्‍्ख अनुभवन्‍्ती तस्स आगमनं ओलोकेन्ती द्वेपि दारके वातवबृट्धि 
. असहमाने विखनते उरन्‍्तरे कत्वा द्वीहि जण्णुकेहि द्वीहि हत्येहि व भूमि 
उप्पीकछित्वा यथाठिता व रातक्ति वीतिनामेत्वा विभाताय रत्तिया मंसपेसिवण्णं 
एक पुत्तं पिकोतिकाचुम्बटके निपज्जापेत्वा हत्थेह्ि उरेहि चर परिग्गहेत्वा 
इतरं, 'एहि तात, पिता ते इतो गतो'ति वत्वा सामिकेन गतमग्गेन गच्छन्ती 
त॑ वम्मिकसमीपे काल कत॑ निसिन्नं दिस्वा “मं निस्साय मम सामिको मतो'ति 
रोदन्ती परिदेवन्ती सकलर्रात्ति देवेन वुद्गत्ता जण्णुकप्पमाणं तनृप्पमाणं उदकं 
सर्वन्ति अन्तरामर्गे नादि पत्वा अत्तनों मन्दबुद्धिताय दुब्बलत्ताय च द्वीहि 
दारकेहि सद्धि उदकं ओतरित्‌ अविसहन्ती जेंद्ुपुत्ते ओरिमतीरे उपेत्वा 
इतरं आदाय परतीरं गन्त्वा साखाभजु' अत्यरित्वा तत्थ पिछोतिकाचुम्बटके 
निपज्जापत्वा इतरस्स सन्तिकं गमिस्सामी'ति बालपुत्तक पहात॑ असक्कोन्ती 
पुनप्पुनं निवत्तित्वा ओलोकयमाना नि ओतरतिं। अथ'स्सा नदीमज्ञ्ञगतकाले 
एको सेनो त॑ दारक॑ दिस्वा मंसपेसीति सब्जाय आकासतो गमि। सा त॑ 
दिस्वा उभो हत्थे उक्खिपित्वा सु सूति तिक्‍्खत्तुं महासहं निच्छारेसि । 
सेनो दूरभावेन तं अनादियन्तो कुमारक गहेत्वा वेहासं उप्पति। ओरिमतीरे 
ठितो पुत्तो उभो हत्थे उक्खिपित्वा महासदं निच्छारयमानं दिस्वा 
.  मं॑ सन्धाय वदती'ति सञ्जाय वेगेन उदके पति। इति बालपृत्तकों सेनेन 
जेंट्रपुत्तो उदकेन हतो। सौ। ' एको पुत्तो सेनेन गहितो, एकों उदकेन वूलहों, 
पन्‍थे मे पति मतो'ति रोदन्ती, परिदेवन्ती गच्छन्ती सावत्यितो आगमन्तं एक 
पुरिसं दिस्वा पुच्छि :-- कत्थवासिको ति ?  सावत्यिवासिको 'म्हि अम्माति। 
सा तस्स अत्तनों पितरं पटिच्च पर्वात्त पुच्छि। सो एवमा'ह :-- अम्म 
अज्ज रत्तियं सेट्रिआच भरियञज्च सेट्टिपुत्तञ्च तयो पि जने अवत्थरमाने गेंहे 
 पतिते एकचितकायं झापेन्ति; स्वा'यं धूमो पञ्ञायति अम्मा'ति । सा तश्मि 


थेरीगाथा ९ 


खणे निवत्थवत्थम्पि पतमानं न सञ्जानि। सोकुम्मत्तकं नाम पत्वा जात- 
रूपेनें' व “ उभो पुत्ता कालडूता, पन्थे मय्हं पति मतो। माता पिता च॑ 
भाता च, एकचितकर्स्मि डय्हरे”ति विलपन्ती परिव्भमन्‍्ती ततों पद्ठाय 
तस्सा निवासनमत्तेन पि वत्थेन पतितेना चारत्ता पठाचारा त्वेव समज्या 
अहोसि । त॑ दिस्वा मनुस्सा “ गच्छ उम्मत्तिके'ति केचि कचवरं मत्थके खिपन्ति, 
अञ्जे पंसूं ओकिरन्ति, अपरे लेडु खिपन्ति। सत्था जेतवने महापरिसमज्हों 
निसीदित्वा धम्मं देसेन्तों त॑ तथा परिब्भमानन्‍्ति दिस्वा आणपरिपाकज्च 
ओलोकेत्वा यथा विहाराभिमुखी आगच्छति तथा अकासि | परिसा त॑ दिसस्‍्वा 
'इमिस्सा उम्मत्तिकाय इतो आगन्तं मा देथाति आह। भगवा--मा त॑ 
बारयित्याति वत्वा अविदूरद्रानं आगतकाले 'साति पटिकभ भगिनी'ति 
आह | सा तावदे व बुद्धानुभावेन सति लभित्वा निवत्थवत्थस्स फ्तितभाव॑ 
सललक्खेत्वा हिरोत्तप्पं पच्चुपट्रापत्वा उक्कू्‌टिकं सम्पतिनिपज्ञाय निसीदि। 
एको पुरिसों उत्तरिसाटकं खिपि | सा त॑ निवासेत्वा सत्थारं उपसद्धूमित्वा 
पथ््वपतिद्वितन वन्दित्वा “ भन्‍्ते, अवस्सयों में होध। एक॑ मे पुत्तं सेनो 
गण्हि ' इच्छादितों सा सोकक्थं सोककारणं तस्स आचिक्खि | सत्था-- 
' पटाचारे, मा चिन्तयि, तब अवस्सयों भवित्‌ समत्थस्से|व सन्तिकं आगता सि। 
यथा हि त्वं इदानि पुत्तादीनं मरणनिभित्तं अस्सूनि पवतेसि, एवं अनमत्तग्गे 
संसारे पूत्तादीन॑ मरणहेतु पवत्तितं अस्सु चतुन्नं महासमुद्दानं उदकतों 
बहुतरं'ति दस्सेन्ती :--- 
चतूसु समुद्रेसु जल परित्तक 
ततो बहुं अस्सुजलूं अनप्पक । 
दुबखेन फुदुस्स नरस्स सोचतो 
कि कारणा सोचवसा पमज्जसी ति ? ॥ 


गाथ'मभासि । एवं सत्थरिं अनमतस्गपरियायकर्थ कथेन्ते तस्सा सोकों 
तनृत्तरभाव॑ अगमासि। “पटाचारे, तब पृत्तादयों तव सरणं भवित्‌ न 
सक्कोन्ति । तस्मा पण्डितेत अत्तनो सील विसोधेत्वा निब्बाणगामी मग्गों 
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येव साधेतब्बो ति दस्सेन्तो न सन्ति पुत्ता' 'इच्चादितो गाथा भणित्वा तस्सा 
धम्म॑ देसेसि। देसनावसाने पटाचारा सोतापत्तिफले पतिद्वापिता पब्बज्जं 
याचि। स॒त्था त॑ भिवंखृणीन सन्तिके नेत्वा पब्बाजेसी। सा लद्धूपसम्पदा 
उपरिमग्गत्थाय विपस्सनाय कम्मं करोन्‍्ती एक दिवसं घटेन उदक आदाय 
: पादे धोवन्ती उदकम्पि आसिड्चितं थोक ठान॑ गन्त्वा पच्छिज्जि । दुतियवारं 
आसित्त ततो दूरं अगमासि | ततियवारं आसित्तं ततो'पि दृरतरं अगमासि। 
सा तदे'व आरम्मणं गहेत्वा तयो बारे परिच्छिन्दित्वा 'मया पठमं आसित्तं 
उदक॑ विय इमें सत्ता पठमवये पि मरन्ति, ततो दूर गतं दुतियवारं आसित्तं 
उदक॑ विय मज्झ्षिमवये पि, ततो द्रतरं आसित्तं उदक॑ विय पच्छिमवये 
पि मरन्ति येवा ति चिन्तेसि। सत्था गन्धकुटिय निसिल्नोंव ओभासं फरित्वा 
तस्सा सम्मुखेन कथेन्तो विय  पटाचारे सब्बे सत्ता मरणधम्माति त॑ 
दस्सेन्तो “यो च वस्ससत॑ जीवे  इच्चादितों गाथमाह। गाधथापरियोसाने 
पटाचारा सह पटिसम्भिदाहिं अरहत्तं पापुणि। अरहतं पनः पत्वा सेक्‍्सकाले 
अत्तनो पटिर्पत्ति पच्चवेक्खित्वा उपरिविसेसस्स निब्बत्तित्ताकारं विभावेन्ती 
उदानवसेन 'नज्ुलेहि कस खेत्त ' इच्चादितों गाथा अभासि। 


४८ : तिसमत्तानं थेरीनं गाथा। ता पि पुरिमबुद्धुसु कताधिकारा तत्य 
तत्य भवे विवट्टपनिस्सयं कुसल उपचिनन्तियों अनुक्कमेन उपचितविमोक्ख- 
सम्भारा इमस्मि बुद्धुप्पादे सकम्मसञ्चोदिता तत्थ तत्थ कुलगेहे निब्बत्तित्वा 
विज्बुतं पत्वा पटाचाराय थेरिया सन्तिक धम्मं सुत्वा पटिलद्धसद्धा पब्बजित्वा 
परिसुद्धसीला वत्तपटिवत्तं परिपुरेन्तियों विहरन्ति । अथे 'कदिवसं पटाचारा- 
थेरी तासं ओवादे देन्ती ' मुसलानि गहेत्वान ! इच्चादितों द्वे गाथा अभासि । 
अथ ता भिक्‍खुणियों तस्सा थेरिया ओवादे ठत्वा विपस्सन पद्ठपेत्वा भावनाय 
कम्म॑ करोन्तियों आणस्स परिपाक गतत्ता हेतृसम्पन्नताय च सह पटि- 
सम्भिदाहि अरहत्तं पत्वा अत्तनों पटिपत्ति पच्चवेक्खित्वा ओवादगाथाहि 
सद्धि “तस्सा ता वचन सुत्वा' इल्चादितो गाथा अभासिसु । 








* घम्सपद-गाथायो २८८, २८९... धम्मपद--गाथा ११३. 


थेरीगाथा ७१ 


४९ : चन्दाय थ्रेरिया गाथा । सा इमस्सि बु द्धप्पादे अज्ञतरास्मि ब्राम्हण- 
गामे अपड्जातस्स ब्राम्हणस्स गेह पटिसन्धि गण्हि । तस्सा निब्बत्तितो पद्ठाय 
त॑ कुल भोगेहि परिक्खयं गतं । सा अनुक्कमेन विज्जुतं पत्ता दुकखे जीवति। 
अथ तस्मि गेहे अहिवातरोगो उप्पज्जति। तेनससा सब्बे पि आतका मरण- 
व्यसन पापुणिसु । सा जातिखये जाते अज्जत्थ जीवितुूं असक्कोन्ती कपालह॒त्था 
कुले कुले विचरित्वा लडद्धेंन भिक्‍्खाहारेन यापेन्ती एकदिवसं पटाचाराय 
थेरिया भत्तविस्सग्गट्टाने अगमासि । भिक्‍खुणियों तं॑ दुक्खितं खुधाभिभूत॑ 
दिस्वान सज्जातकारु»ञ्जपियसमुदाचारेन सद्भहेत्वा तत्थ विज्जमानेन उपचार- 
मनोसारेन आहारेन सन्‍्तप्पेसूं । सा तासं आचारसीले पसीदेत्वा थेरिया 
सन्तिक उपसड्धुमित्वा बन्दित्वा एकमन्तं निसीदि। तस्सा थेरीधम्मं कथेसि। 
सा त॑ धम्मं सुत्वा सासने अभिष्पसन्ना संसारे च सब्जातसंवेगा पब्बजि । 
पब्बजित्वा च थेरिया ओवादे ठत्वा विपस्सनं पद्ठपेत्वा भावनं अनुयुञ्जन्ती 
कताधिकारताय जाणस्स च परिपाक॑ गतत्ता न चिरस्सेव सह पटिसम्भिदाहि 
अरहत्तं पत्वा अत्तनों पटिपत्ति पच्चवेक्खित्वा 'दुग्गता' हंं पुरे आसि' 
इच्चादितों उदानवसेन गाथा अभासि । द । 


५०: पडझचसतमत्तान थेरीनं गाथा | इमापि पुरिमबुद्धेस कताधिकारा 
इमस्मि बुद्धप्पादे तत्थ तत्थ कुलगेहे निब्बत्तित्वा वयप्पत्ता मातापितृहि 
पतिकुलं आनीता तत्थ पूत्तें लभित्वा धरावासं वसन्तियों समानजातिकस्स 
तादिसस्स कम्मस्स कतत्ता सब्बे च मतपुत्ता हुत्वा पुत्ततोकेन अभिभूता 
पटाचाराय थेरिया सन्तिकं उपसडुमित्वा वन्दित्वा निसिन्ना अत्तनों सोकाकारं 
आरोचेसूं । थेरी तासं सोक॑ विनोदेन्ती, “ यस्स मग्गं न जानासि ” इच्चादितो 
चतूहि गायाहि धम्मं देसेसि | ता तस्सा धम्मं सुत्वा सञ्जातसंवेगा थेरिया 
सन्तिके पब्बरजिसु । पब्बजित्वा विपस्सनाय कम्मं करोन्तियो विमुत्ति- 
परिपाचनीयानं धम्मानं परिपाकं गतत्ता न चिरस्सेव सह पटिसम्भिदाहि 
अरहत्त पतिद्वहिसु । अथ ता अधिगता' रहता अत्तनों पटिपत्ति प्चवेब्खित्वा 
उदानवसेन “ यस्स मग्गं मे जानासि  इच्चादिकाहि ओवादगाथाहि सद्धि 
' अब्बुहि वत में सलल्‍ले ' इच्चादितो गाथा विसुं विसुं अभासिसु । 


७२ थेरीगाथा 


५१: वासिट्ठिया थेरिया गाथा | सा इमस्मि बुद्धप्पादे वेसालियं कुलगेहे 
'निब्बत्तित्वा वयप्पत्ता मातापितूहि समानजातिकस्स कुलपुत्तस्स दिश्वा पतिकुलं 
गन्त्वा तेन स्द्धि सुखसंवासं वसन्‍्ती एक पुत्त लभित्वा तरस्मि आधावित्वा 
परिधावित्वा विचरणकाले काल कते पुत्तरोकेन अट्टिता उम्मत्तका अहोसि। 
सा बातकेसु सामिके तिकिच्छे करोन्‍्तेसु मो्स अजानन्तानं येव पलायित्वा 
यतो ततो परिब्भमन्ती मिथिलूनगरं सम्पत्ता । तत्या दस भगवन्तं अनतरवीधियं 
गच्छन्तं दन्तं गृत्तं सम्मतिन्द्रियं । नाग॑ दिस्वान सह दस्सनेन बुद्धानुभावतों 
आगतुम्मादा पकतिचित्तं पटिलमि । अथ अस्सा सत्या सद्धित्तेन धम्मं देसेसि। 
सात॑ धम्मं सुत्वा पटिलद्धसंवेगा सत्थारं पब्बज्ज याचित्वा कतपुब्बौकिच्चा 
विपस्सन पद्ठपेत्वा घट्टेन्ती वायमन्ती परिपकक्‍्कआणताय न चिरस्सेव सह 
पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पत्वा अत्तनों पटिपत्ति' पच्चयेक्खित्वा उदानवसेन 
“पुत्तसोकेन ' हूं अट्टा' इच्चादितों गाथा अभासि। 


५२ : खेसाय थेरिया गाथा। सा इमस्मि बुद्धप्पादे मगधरट्ठे सागलनगरे 
राजकुले निब्बत्ति | खेमा'ति स्सा नाम॑ं अहोसि । सुवण्णवण्णा कण्न्वनसब्नि- 
भत्तचा वयप्पत्ता बिम्बिसाररण्ञों गेहूं गता सत्थरि वेल्ववर्ने रूपमत्ता हुत्वा 
रूपे दोसं दस्सेती'ति सत्थुदस्सनाय न गच्छति । राजा मनुस्सेहि वेल्ुवनस्स 
वण्णें पकासेत्वा देविया विहारदस्सनाय चित्त उप्पादेसि | अथ देवी ' विहारं 
पस्सिस्सामी'ति राजानं पटिपुच्छि । राजा बिहारं गन्त्वा सत्थारं अदिस्वा 
“न्तुं न लूभिस्ससी ति वत्वा पुरिसानं सझ्जं अदासि :--बलक्कारेन देव 

दसबलं दस्सेथाति । देवी विहार गन्त्वा दिवसभागं खेपेत्वा निवत्तेन्ती 
 सत्थारं अदिस्वांव गनन्‍्तुूं आरद्धा । अथ नं राजपुरिसा अनिच्छन्ति पि 
सत्यु सन्तिक नयिसु | सत्था त॑ आगच्छान्ति दिस्वा इद्धिया देवच्छरासदिसं 
इत्थि निम्मिनित्ता तालपण्णं गहेत्वा वीजमानं अकासि । खेंभा देवी 
दिस्वा चिन्तेसि :--एवरूपा नाम देवच्छरापटिभागा इत्यियो भगवतों 
अविदूरे तिद्ठन्ति, अहू एतासं परिवारिता नप्पह्वोमि । मनम्पि निक्‍का- 
रणपापचित्तस्स वसेन नद्ठा'ति निमित्तं गहेत्वा तमेव इत्थि ओलोकयमाना 
अट्टासि । अथंस्सा पस्सन्तिया'व सत्थु अधिट्वानबक्ेन सा इत्थी पठमवर्य॑ 


* थेरीगाथा '७३ 


अतिक्कम्म मज्झिसवयय पि अतिक्कम्म पच्छिसवयं पत्वा खण्डदन्ता 
पलितकेसा वलिततचा हुत्वा सद्धि तारूपण्णेन परिवत्तित्वा पति । ततो 
खेमा कताधिकारत्ता एवं चिन्तेसि :--“ एवंविधम्पि सरीरं ईदिसं विर्षोत्त 
पापुणि । मय्हम्पि सरीरं एवगतिकमे'व भविस्सति इति । अथ'स्सा 
चित्ताकारं अत्वा सत्था “ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं॑  इच्चादितो गाथमाह । 
सा गाथापरियोसाने सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणीति अट्टकथासु 
आगतं । अपदाने पन इस गाथं सुत्वा सोतापत्तिफले पतिद्विता राजानं 
अनुजानापेत्वा पब्बजित्वा अरहत्तं पापुणी)ति आगतं। तस्सा पच्छा महा- 
पञ्ञाभावों पाकटो अहोसि। तथा हि तं॑ भगवा जेतवनमहाविहारे अरियगण- 
मज्झे निसिन्नों पटिपाटिया भिक्‍खुणियो ठानन्तरे ठपेन्तो, एतं खेम॑ भिक्‍खूणि 
महापव्ञाय भग्गद्वाने ठपेसि। त॑ं एकदिवसं अज्ञतरास्मि रुकक्‍्खमूले दिवाविहारं 
निसिन्न मारो पापिमा तरुणरूपे उपसद्भूमित्वा कामेहि पलोभेन्तो दहूरा तुव॑ 
रूपवती ' इच्चादितों गाथमा ह । त॑ सुत्वा सा कामेसु सब्बधम्मेसु च अत्तनो 
विरत्तभाव॑ तस्स च मारभावं अत्ताभिनिवेसेसु सत्तेसु अत्तनो थामगतं पसादक 
कतकिच्चब्च पकासेन्ती, इमिना पूतिकायेन' इच्चादितो गाथायो अभासि। 


५३ : सुजाताय थेरिया गाथा। सा इमर्स्मि बुद्धुप्पादे साकेतनगरे सेद्ठिकुले 
निब्बत्ता वयप्पत्ता मातापितृहि समानजातिकस्स सेट्दिपुत्तस्स दिल्ना हुत्वा 
पतिकुल गता। तत्य तेन सद्धि सुखसंवास वसन्‍्ती एकदिवसं उय्यानं गन्त्वा 
नकखत्तकीकं कीछ्ित्वा परिजनेन सद्धि नगरं आगच्छन्ती अज्जनवने सत्थारं 
दिस्वा पसन्नमानसा उपसछूुमित्वा वन्दित्वा एकमनन्‍्तं॑ निसीदि। सत्था 
तस्सा अनुपुब्बिकथं कथेत्वा कललचित्तं अत्वा उपरि सामुक्कंसिकधम्मदेसनं 
पकासेसि । सा देसनावसाने अत्तनों कताधिकारताय जाणपरिपाक गतत्ताव 
सत्यू देसनाविलासेन यथानिसिन्ना च सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पत्वा सत्थारं 
वन्दित्वा गेहूं गन्त्वा सामिकवन्च मातापितरों च॑ अनुजानापेत्वा सत्यु आणाय 
भिक्‍्खुणू'परसयं गन्त्वा भिक्‍्खुणीनं सन्तिके पब्बजि। पब्बजित्वा च अत्तनों 
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छ्ड थेरीगाया 


पटिर्षात्ति पन्‍्चवेक्खित्वा उदानवसेन, अलड्भुता सुवसना  इच्चादितो गाथायो 
अभासि। 


५४ : अनोपमाय थेरिया गाथा । सा इमस्मि बुद्धुप्पादे साकेतनगरे मज्झमस्स 
नाम सेट्टिनों धीता हुत्वा निब्बत्ति। रूपसम्पत्तिया 'अनोपमाति नाम 
अहोसि। तस्सा वयप्पत्तकाले बहू सेट्ठिपुत्ता राजमहामत्ता राजानों च पितु 
सन्तिक॑ दूतं पाहेसू :-- अत्तनों धीतरं अनोपमं देहि, इृदडिन्विदठच दस्सामा'ति। 
सा त॑ सुत्वा उपनिस्सयसम्पन्नताय  घरावासेन मण्हं अत्यो नत्थीति 
सत्युसन्तिकं गन्त्वा धम्मं सुत्वा आणस्स परिपाक॑ गतत्ता देसनानुसारेन 
विपस्सनं आरभित्वा त॑ उसुक्कापेन्ती मग्गपटिपाटिया ततियफलके पतिद्वासि। 
सा सत्थारं पब्बज्ज याचित्वा सत्यु आणाण भिक्खुणु'पस्सयं उपगन्त्वा 
भिक्‍्खुणीन सन्तिके पब्बजित्वा सत्तमे दिवसे अरहृत्तं सच्छिकत्वा अत्तनों 
पटिर्पत्ति पच्चवेक्खित्वा उदानवसेन, उच्चे कुडे अहं जाता इनच्चादितों 
गाथायो अभासि । 


५५ ; महापजापतिगोतर्मिया गाथा । सा अम्हाकं सत्यु निब्बत्ततों पुरेतर मेव 
देवदहनगरे महासुप्पब॒द्धस्स गेहे पटि्सान्ध गण्हि। गोतमी"'ति स्सा गोत्तकतमेव 
नाम॑ अहोसि। महामायाय कनिद्ठभगिनी। लक्खणपाठका पि, “इमासं 
द्विज्ञम्पि कुच्छियं वसिता दारका चक्‍कवत्ती भविसन्ती'ति व्याकरिसु। 
सुद्धोादनमहा राजा वयप्पत्तकाले द्वं पि मज़जुलं कत्वा अत्तनो घर॑ आनेसि। 
अपरभागे अम्हाक सत्थारि उप्पज्जित्वा पवत्तवरधम्मचक्के अनुपुब्बेन तत्थ 
तत्य वेनेय्यानं अनुग्गहं करोन्‍्ते वेसालि उपनिस्साय कूटागारसालायं विहरन्ते 
सुद्धोदनमहाराजा सेतच्छत्तस्स हेदा अरहत्तं सच्छिकतवां परिनिब्बायि। अथ 
महापजापति पब्बजितुकामा हुत्वा सत्थारं एकवारं पब्बज्ज॑ याचमाना 
अलभित्वा दुतियवारं केस छिन्दापेत्वा कासायानि अच्छादेत्वा कलूहविवाद- 
_सुत्तन्तदेसनापरियोसाने निवेखमित्वा पब्बजितानं पञ्चन्नं सक्‍यकुमारसतानं 

पादपरिचरिकाहि सर्द्धि वेसालि गन्त्वा आनन्दत्थेरं सत्यारं याचापेत्वा अट्ठडहि 
गरुघम्मेहि पब्बज्जञ्च उपसम्पदष्भ् पटिलभि । इतरा पन सब्बा पि एकतों 
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उपसम्पन्ना अहेसुं। अय॑ एत्थ सद्भेपो। वित्थारतो पने' त॑ वत्थु पाह्िय॑ 
आगतमे' व। एवं उपसम्पन्ना पन महापजापतिगोतमी सत्थारं उपसदूमित्वा 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि। अथ स्सा सत्था धम्मं देसेसि। सा सत्थुसन्तिके 
कम्मद्वानं गहेत्वा भावनं अनुयुज्जन्ती न चिरस्सेव अभिज्ञापटिसम्भिदा- 
परिवारं अरहत्तं पापुणि। सेसा पन पञ्चसता भिक्‍्खुणियो नन्दको'वाद- 
परियोसाने छल्भिज्ञा अहेसुं। अथे'कदिवर्स सत्था जेतवनमहाविहारे 
महापजापतिगोतर्मि रत्तड्जूनं भिक्‍्खुणीनं अग्गठ्वाने ठपेसि। सा फलसुखेन 
निब्बाणसुखेन वीतिनामेन्ती कतम्बुताय ठत्वा एकदिवसं सत्थुगुणाभित्थवन- 
पुब्बकठउपकरणाभावमुखेन अखज्ञं ब्याकरोस्ती, “ बुद्धवीर नमो त्यत्थु'इच्चादितो 
गाथायो अभासि। 


५६: गुत्ताय थेरिया गाथा। सा इमस्मि बुद्धुप्पादे सावत्थियं ब्राम्हणकुले 
निब्बत्ता गृुत्ता'ति अस्सा नाम अहोसि। सा विज्जुतं पत्ता उपनिस्सयसम्पत्तिया 
चोदियमाना घरावासं जिगुच्छन्ती मातापितरों अनुजानापेत्वा महापजापति- 
गोतमिया सन्तिके पब्बजित्वा च॑ विपस्सन पट्टपेत्वा भावनं अनुयुञुजन्ती तस्सा 
चित्त चिरकालपरिचयेन बहिद्धा'रम्मणे विधावति। एकग्गं ना'होसि। सत्था 
दिस्वा त॑ अनुगण्हन्तो गन्धकुटियं यथानिसिन्नो' व ओमासं फरित्वा तस्सा 
आसन्ने आकासे निसिन्नं विय अत्तानं दस्सेत्वा ओवदन्तो गुत्ते यदत्थं पब्बज्जा 
इच्चादितो गाथा अभासि। एवं संत्थारा इमासु गाथासु भासितासु गाथा- 
परियोसाने थेरी सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पत्वा उदानवसेन भगवता 
भासितनियामेने'व इमा गाथायो अभासि। 


५७ : विजयाय थेरिया गाथा । सा इमस्मि बुद्धृप्पादे राजगहे अज्ञतरस्मि 
कुलगेहे निब्बत्तित्वा विड्ञुतं पत्ता खेमाय थेरिया गिहिकाले सहायिका 
अहोसि | सो तस्सा पब्बजितभावं सुत्वा 'सा पि नाम राजमहेसी पब्बजिस्सति 
कि अज्ूू पना' हुंति पब्बजितुकामा येव हुत्वा खेमाथेरिया सन्तिकं 
उपसद्ूमि | थेरी तस्सा अज्ञासयं बत्वा तथा धम्मं देसेसि यथा संसारे 
संविग्गममानसा सासने सा अभिप्पसन्नर भविस्सति। सा त॑ धम्मं सुत्वा 
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संवेगजाता पटिलद्धसद्धा च हुत्वा पब्बज्जं यात्रि | थेरी तं पब्बाजेसि। सा 
पब्बजित्वा कतपुब्बकिच्चा विपस्सपुव्बकिच्चा विपस्सन पट्टपेत्वा हेतुसम्पन्नताय 
न चिरस्से'ब सहपटिसम्भिदाहि अरहतं पत्वा अत्तनों पटिर्पत्ति पच्चवेक्खित्वा 
उदानवसेन, “चतुक्खत्तुं पल्चक्खत्तूं इच्चादितो गाथा अभासि । 


५८ ; उत्तराय थेरिया गाथा। सा इमस्मि बद्धुप्पादे सावत्थियं अज्ज- 
तरास्म कुलगेहे निब्बत्तित्वा उत्तराति रद्धनामा अनुक्केमेन विशथ्अतं पत्ता 
पटाचाराय थेरिया सन्तिक उपसद्भुमित्वा थेरी तस्सा धम्मं कथेसि । सा धम्मं 
सुत्वा संसारे जातसंवेगा सासने अभिष्पसन्ना हुत्वा पब्बजित्वा' व कतपुब्ब- 
किच्चा पटाचाराय थेरिया सन्तिके विपस्सन पट्टपेत्वा भावनं अनुयुग्म्जन्ती 
उपनिस्सयसम्पन्नताय इन्द्रियानं परिपाक गतत्ता न चिरस्सेव विपस्सने 
उस्सुक्कापेत्वा सह पटिसम्भिदाहि अरहूतं पापुणि | अरहत्तं पन पत्ता अत्तनों 
पटिर्पत्ति पच्चवेक्खित्वा उदानवसेव “मुसलानि गहेत्वान धण्ञं कोट्रेन्ति 
मानवा ' इच्चादितों गाथा अभासि | अयम्पि थेरी एकदिवसं पटाचाराय 
थेरिया कम्मद्वानं सोधेत्वा अत्तनो वसनद्वाव॑ परविसित्वा पल्‍लझुं आशभुजित्वा 
निसज्ज आसवेहि चित्त विभुच्चनत्याय निच्छयं कत्वा सम्मसनं आरभित्वा 
अभिग्ञवापटिसम्भिदाहि परिवार अरहत्तं पत्वा 'इदानिम्हि कतकिच्चा'ति 
सोमनस्सजाता इमा गाथा उदानेत्वा पादे पसारेसि । अरुणग्गमनवेलायं ततो 
सम्मदेव विभाताय रक्तिया थेरिया सन्तिक उपगन्त्वा इमा गाथा पच्चु- 
दाहासि । तेन वृत्त, “कता ते अनुसासनी ति इच्चादितो । 


५९ : चालाय थेरिया गाथा। सा इमस्मि बुद्धप्पादे मगधेसु नालकगामे 
सुरूपसारीब्रम्हणिया कुच्छिम्हि निव्बत्ति | तस्सा नामगहणदिवसे “चाला'ति 
नाम अकंसु; तस्सा कनिद्ठवाय “उपचाला ति; अथ स्सा कनिद्ठाय ' सीसूप- 
चालाति । इमा तिसस्‍्सो पि धम्मसेनापतिस्स कनिट्ठभगिनिती । इमासं 
पुत्तानम्पि तिण्णं इदमे ' व नाम, या सन्धाय थेरिया गाथाय चाला, उपचाला, 
सीसूपचाला'ति आगतं । इमा पन तिस्सों पि भगिनियों धम्मसेनापतिपब्ब- 
जित॑ सुत्वान 'नून सो ओरिको,धम्मविनयों, न सा ओरिका पब्बज्जा, यत्य 
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अम्हाक॑ अथ्यो पब्बजितोति उस्साहजाता तिब्बच्छन्दा अस्सुमुखं रुदमानं 
आातिपरिजनं पहाय पब्बरजिसु । पब्बजित्वाव घटेन्तियों वायमन्तियो न 
चिरस्सेव अरहत्तं पापुणिसु। अरहृत्तं पन पत्वा निब्बाणसुखेन फलसुखेन 
_विहरन्ति। चाला भिक्‍खुणी एकदिवसं पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता अन्धवर्नं 
पविसित्वा दिवा-विहारं निसीदि। अथ तं मारो उपसद्धुमित्वा ब्रम्हचरिय- 
वासतो विच्छिन्दितुकामों “किन्नु उहिस्स मुण्डा'सि” इच्चादितो गाथ ' मभासि। 
अथ स्स सत्थुगुणे धम्मस्स च्‌ निय्यानिकभाव॑ पकासेत्वा अत्तनो कतंकिज्चभाव- 
विभावनेन तस्स विसयातिक्कम पवेदेसि । त॑ सुत्वा मारो दुक्‍्खी दुम्मनो तत्थेव 
अन्तरधायि । अथ'स्सा अत्तना मारेन च भासितगाथा उदानवसेन कथेन्‍्ती, 
“स्ति उपद्पेत्वान' इच्चादितो गाथा अभासि । 


६० : उपचालाय थरिया गाथा | तस्सा वत्थ्‌ चालाय थेरिया वत्युम्हि 
वृत्तमेव । अयम्पि हि चाला विय पब्बजित्वा विपस्सनं पद्ठपेत्वा अरहत्तं पत्वा 
उदानेन्ती, “सतीमती चकक्‍्खुमती च्वचादितों गाथमुभासि | “कि नू त्व॑ 
भिक्‍्खुणी  ति हि मारेन पूद्ठा थेरी आह, 'जाति अहँ आवुसो न रोचेसी ति । 
अथ न॑ मारो आह, 'जातस्स नाम परिभोगो, तस्मा जाति पि इच्छितब्बा, 
कामा हि परिभृज्जितब्बा ति। त॑ सुत्वा थेरी जातिया दुक्खनिमित्तक अत्तनो 
च्‌ तसस विसयातिक्कमनं विभावेत्वा तज्जेन्ती, 'जातस्स मरणं होति इच्चा- 
दितो गाथा अभासि । 


६१: सीसूपचालाय थेरिया गाथा । इमिस्सापि वत्यु चालाय थेरिया 
वत्थुम्हि वुत्ततेव/व । अयम्पि आयस्मतो धम्मसेनापतिस्स पब्बजितभावं सुत्वा 
उस्साहजाता पब्बजित्वा कतबुद्धकिच्चा विपस्सन पट्टुपेत्वा घटेन्ती वायमन्ती 
न चिरस्से ' व अरहत्तं पापुणि । अरहत्ं पत्वा फलसमापत्तिसुखेन विहरन्ती 
एकदिवर्स अत्तनो पटिर्पात्ति पच्चवेक्खित्वा कतपुब्बकिच्चा सोमनस्सजाता 
उदानवसेन “भिक्‍्खुणी सीलसपम्पन्नाति गाथमाह। ततो “तावतिसा च॑ 
यामा च' इच्चादितों गाथा थेरिं समापत्तिया चावेतुकामेन मारेन वृत्ता। तें 
सुत्वा थेरी, 'तिट्ठतु मार तया वृत्तकामछोकों अञ्जों पि सब्बो लोको 
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रागग्गिआदीहि आदित्तों सम्पज्जलितो, न तत्थ विञ्नुत॑ चित्त रमति'इति 
कामतो च छोकतो च अत्तनों विनिवत्तितमानसत्तं दस्सेत्वा मारं तज्जेन्ती, 
“तावतिसा च यामा च' इच्चादितो गाथायो अभासि । 


६२: बड़ढमाताय थेरिया गाथा। सा इमस्मि बुद्धुप्पादे भरुकच्छनगरे 
कुलगेहे निब्बतित्वा वयप्पत्ता पतिकुल गता एक पुत्तं विजायि। तस्स 'वड़्ढों' 
ति नाम॑ अहोसि। ततो पद्टाय सा 'वडढ़माता'ति वोहरियित्थ। सा 
भिक्‍खुणीनं सन्तिके धम्मं सुत्वा पदिलद्धसद्धा पुत्तं आतीन निय्यादेत्वा 
भिक्खुणू 'पस्सय॑ गनन्‍्वा पब्बजि। वड्ढत्थेरं हि अत्तनों पूत्त सन्‍्तरुत्तरं एककं 
भिक्‍्खुण्‌ पस्सये अत्तनो दस्सनत्थाय उपगतं अय॑ थेरी “कस्मा त्व॑ एकको 
सन्तरुत्तरो'व इधा गतो ति चोदेत्वा ओवदन्ती (मा सु ते वड॒ढ लोकम्हि' 
इच्चादितो तिस्सो गाथा अभासि। ता सुत्वा वड़ढत्थेरी अद्धा में माता 
अरदत्तं पतिट्विता ति चिन्तेत्वा तमत्यं परवेदेन्तोी, विसारदांव भणसि” इति 
गाथामा है । त॑ सुत्वा थेरी अत्तनो कतकिज्चतं पकासेन्ती ' ये केचि वड॒ढ़ 
सद्भारा ति गाथाद्रयमा हू । एवं वृत्तं ओवादं अद्भुसं कत्वा सञ्जातसंवेगो थेरो 
विहारं गन्त्वा दिवाठाने निसिन्नो विपस्सनं वड़ढेत्वा अरहत्तं पत्वा अत्तनों 
पटिर्पात्ति पच्चवेक्खित्ता सञ्जातसोमनस्सो मातुसन्तिक॑ गन्त्वा अखअं 
ब्याकरोन्तो' 'उछारं वत में माता' इल्चादितो तिस्सो गाथा अभासि। 
अथ थेरी अत्तनों वचन अछकुसं कत्वा पृत्तस्स अरहत्तुप्पत्तिया आरद्धचित्ता 
तेन भासितगाथा सयय पच्चनुभासि । एवं ता पि थेरिया गाथा नाम जाता । 


६३: फिसागोत्मिया गाथा। सा इमस्सि बुद्धुप्पादे सावत्थियं दुग्गतकुले 
निब्बत्ति। गोतमी'ति अस्सा नाम॑ अहोसि। किससरीरताय पन ' किसा- 
गोतमी ति वोहरियित्थ । त॑ पतिकुरू गत॑ दुग्गतकुलूस्स घीताति परिभविसु। 
सा एक॑ पुत्तं विजायि। पृत्तलाभेन चस्सा सम्मानं अकंसु। सा पनस्सा 
पुत्तो आधावित्वा परिधावित्वा कीछनकाले ठितो कारूम'कासि । तेन'स्सा 
सोकुम्मादो उप्पज्जि। सा “ अहूं पुब्बे परिभवप्पत्ता हुत्वा पुत्तस्स जातकालतो 
पट्टाय सक्‍कारं पापुणि, 'इमे मण्हं पृत्तं छल्डेतुम्पि वायमन्तीति सोकुम्माद- 
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वसेन मतकल्ेवरं अद्धुनादाय पृत्तस्स मे भेसज्जं देथा'ति गे हद्दारपटिपाटिया 
नगरे विचरति। मनुस्सा ' भेसज्जं कुतो'ति परिभासन्ति। सा तेसं कथं न 
गण्हाति । अथ नं एको पण्डितपुरिसो “अयं पृत्तसोकेन चित्तविक्खेपं पत्ता, 
एतिस्सा भेसज्जं दसबलो जानिस्सति इति चिन्तेत्वा ' अम्म, तब पृत्तस्स 
भेसज्जं सम्मासम्बुद्ध उपसद्ूूमित्वा पुच्छातति आह। सा सत्थ्‌ धम्मदेसना- 
वेलायं विहार गन्त्वा  पृत्तस्स में भेसज्जं देथ भगवा'ति आह। सत्था तस्सा 
उपनिस्सयं दिस्वा गउ्छ, नगर पविसित्वा यस्मि गेहे कोचि मतपुब्बो न'त्थि 
ततो सिद्धत्थकं आहरा ति आह । सा साधु भन्‍्ते'ति तुदुमानसा नगर पविसित्वा 
पठमगेहे येव गन्त्वा मम पृत्तस्स भेसज्जत्थाय सिद्धत्यथकं आहरापेमि, सचे 
एतस्मि गेहें कोचि मतपुब्बो नत्थि सिद्धत्थकं मे देधा'ति आह। को इध मते 
गणेतुं सक्‍कोीती ति ? । कि तेहि अहं सिद्धत्थेकेही!ति दुतियं ततियं घर 
गन्त्वा बुद्धातुभावेन विगतुम्मादा पकतिचित्ते ठिता चिन्तेसि, 'सकले नगरे 
अयमें व नियमों भविस्सति, इदं हितानूकम्पिना भगवता दिट्ठ भविस्सती'ति 
संवेगं लभित्वा ततो च बहि निकक्‍्खभित्वा आमकसुसाने छडेत्वा इमं गाथमा 
हु :-- 
“न गामधम्मो नो निगमस्स धम्मो 
ने चा पिय॑ एककुलस्स धम्मो। 
सब्बस्स लोकस्स सदेवकस्स 
एसेव धम्मोयदिदं अनिच्चता'ति ॥। 


एवजच पन वत्वा सत्यु सन्तिकं अगमासि। अथ न॑ सत्था  रूद्धो ते गोतमि 
सिद्धत्यकोति आह।  निद्ठितं भन्‍्ते सिद्धत्थकेन कम्मं, पतिट्वानं में होथा'ति 
आह । अथ स्सा सत्या, त॑ पृत्तपसुसम्मत्तं ' इच्चादितों धम्मपदतो गाथमा ह 


. गाथापरियोसाने यथाठिताव सोतापत्तिफले पतिद्वाय पब्बज्जं यातचि। सत्या 


पब्बज्जं अनुजानासि । सा सत्थारं तिक्खत्तुं पदक्खिणं कत्वा वन्दित्वा भिक्‍्खुणू- 


. पस्सय गन्वा पब्बजित्वा उपसम्पद ऊभित्वा न चिरस्सेव योनिसो मनसिकारेन 


कम्म॑ करोन्‍्ती विपस्सन वड्ढेसीति। अथ' स्सा सत्था, यो च वस्ससत 
जीवे अपस्सं अपस्स अमतं पर्द! इच्चादितों ओभासगाथमा हू। सा गाथा- 
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'परियोसाने अरहत्तं पापुणित्वा परिक्खारवलरूज्जें परिमुक्कट्टा हुत्वा तीहि 
लोकेहि समन्नागतं चीवरं पारुपित्वा विचरि। अथ न॑ सत्या जेतवने निसिन्नो 
भिक्‍्खूणियों पटिपाटिया ठानन्तरे ठपेन्तो लूखचीवरधरानं अग्गद्वाने ठपेसि। 
सा अत्तनो पटठि्पत्ति पच्चवेक्खित्वा सत्थारं निस्साय  मया अय॑ं विसेसो 
लद्धो' ति कल्याणमित्ततापसंसामुखेन,  कल्याणमित्तता मुनिना छोक! 
इच्चादितो गाथायो अभासि। 


६४: उप्पलवण्णाय थरिया गाथा। अय॑ं पदमृत्तरस्स भगवतों काले 
हँसवतीनगरे कुलगेहे निब्बत्ति। सा बिज्जूत पत्वा महाजनेन सर्द्धि 
सत्थुसन्तिक॑ गन्त्वा धम्म॑ सुणन्ती सत्थारं एक॑ भिक्‍खुणि इद्धिमतीन॑ 
अग्गद्वाने ठपेन्त॑ दिस्‍्वा” सत्ताहं बुद्धपमुखस्स सड्डुस्स महादानं दत्वा त॑ 
ठानन्तरं पत्थेसि । सा यावजीव॑ कुसल कत्वा देवमनुस्सेसु संसरन्‍्ती कस्सप- 
बुद्धकाले बाराणसीनगरे किकिस्स र|ज्ञों गेहे पटिसन्धि गण्हि। तत्थ ब्रम्ह- 
चरियं चरित्वा भिक्‍्खुणीसड्भधस्स परिवेणं कारेत्वा देवलोक॑निब्बत्ता। पच्छा 
पुन मनुस्सलोके आगच्छन्ती एकरस्मि गामके सहत्था कम्म॑ कत्वा जीवनकट्ठाने 
निब्बत्ता। तस्मि भवे एक॑ दिवस एको पच्चेकबुद्धों निरोधसमापत्तितो 
बुदुहित्वा तस्सा अविदूरे ठाने अद्ठटासि । सा पच्चेकबुद्ध दिस्‍्वा छाजेहि संद्धि 
पदुमपुप्फ॑ गहेत्वा कुटितो ओरुय्हु छाजे पच्चेकबुद्धस्स पत्ते पक्खिपित्वा 
पदुमपुप्फेन पत्तं पिघाय अदासि। तस्स हत्थतों पनप्पुन त॑ पुष्फ॑ गहेतवा 
विमस्सन्ती पुन गन्त्वा तस्स पत्तमत्थके ठपेत्वा पच्चेकबुद्ध खमापेत्वा “भन्‍्ते 
इमेस लाजानं निस्सन्‍्देन काजगणनाय पुण्णा अस्सु पदुमपुष्फनिस्सन्देन 
निब्बत्तट्वाने पदे पदे पदुमपुष्फं उद्गुह॒तू'ति पत्थनं अकासि । सा तस्स कम्मस्स 
निस्सन्देन देवलोके पटिसन्धि गण्हि। सा पच्छा तासु तासु जातीसु संसरच्ती 
इमस्मि बुद्धप्पादे सावत्थियं सेट्टिकुले पटठिसन्धि गण्हि। नील॒प्पलगब्भसमान- 
वण्णताय च'स्सा उप्पलयण्णा त्वेव नाम॑ अकंसु। अथ तस्सा वयप्पत्तकाले 
सकलजम्बुदीपे राजानो च सेद्ठिनो च सेट्टिस्स सन्तिकं दूतं पहिणिसु, 'धीतर॑ 
अम्हाक देतृति। अपहिणन्ता नाम नाहोसि। ततो सेट्ठि चिन्तेसि :-- अहं 
सब्बेसं मन॑ गहेतुं न सक्खिस्सामि, उपाय पनेक॑ करिस्सामी'ति धीतरं 


थेरीगाथा ८१ 


पक्‍कोसापेत्वा _ पब्बजितुं अम्म सक्खिस्ससी'ति आह। तस्सा पच्छिमभविक- 
त्तानं वचन सीसे आसित्तसतपाकतेलं विय अहोसि। तस्मा पितरं ' पब्ब- 
जिस्सामि ताता'ति आह । सो तस्सा सकक्‍कार॑ कत्वा भिक्‍खुणू पस्सय॑ नेत्वा 
पब्बाजेसि । तस्सा अचिरपब्बजिताय एवं उपोसथागारे कालवारो पापुणि 4 
सा पदीप॑ जालेत्वा उपोसथागारं सम्मज्जित्वा दीपसिखाय निमित्तं गण्हित्वा'व 
पुनप्पुनं ओलोकियमाना झान॑ निब्बत्तित्वा तदे'व पादक कत्वा अहरत्तं पापुणि। 
फलेन सद्धि येव अभिश्ञापटिसम्भिदा पि इज्थिसु। विसेसतो पन इद्धिवि- 
कुब्बने चिण्णवसी अहोसि। अय॑ पन थेरी यदा भगवा सावत्थिनगरद्वारे 
यमकपाटिहारियं कातू गन्धब्बरुवखमूलं उपगच्छि तदा सत्थारं उपसद्धुमित्वा 
वन्दित्वा एवमाह :-- अहूं भन्‍्ते पाटिहारियं करिस्सामि, यदि भगवा 
अनुजानाती'ति सीहनादं नदि। सत्या तं कारणं जत्वा अटटठर्प्पत्ति कत्वा 
जेतवनमहाविहारे अरियगणमज्झें निसिश्नों पटिपाटिया भिक्‍्खुणियो ठानन्तरे 
ठपेन्तो इमं थेरिं .इद्धिमन्तानं अग्गट्टाने ठपेसि। सा झानसुखेन फलसु्खेन च 
वीतिनामेन्ती एकदिवर्स कामानं आदीनवं ओकारं संकिलेसञच पच्चवेक्खिय- 
माना गड्जातिरियत्थेरस्स मातुया धीताय सर्द्धि सपत्तीवासं उपदिस्स 
संवेगजाताय गाथा व वृत्ता पच्चनुभासन्ती 'उभो माता च धीता च मय 
आसुं सपत्तियो ' इच्चादितों तिस्सो गाथा अभासि। ' पुब्बेनिवासं ! ति 
आदिका द्वे गाथा अत्तनो अधिगतविसेस प्चवेक्खित्वा पीतिसोमनस्सजाताय 
थेरिया वुत्ता। सेसगाथासम्बन्धो पाकटोव । 


६५: पुण्णिकाय (पुण्णाय) थेरिया गाथा। सा इमस्समि बुद्धप्पादे अनाथ - 
पिण्डिकस्स सेट्टिनो घरदासिया कुच्छिम्हि निब्बत्ति । पुण्णाति सा नाम॑ 
अहोसि । सा सीहनादसुत्तन्तदेसनाय सोतापन्ना हुत्वा पच्छा उदकसुद्धिक 
ब्राम्हणं दमेत्वा सेट्टिनो सम्भाविता हुत्वा तेन भुजिस्सभाव॑ पापित्वा त॑ 
पब्बज्जं अनुजानापेत्वा पब्बजित्वा विपस्सनाय कम्मं करोन्‍्ती न चिरस्से/व 
सह॒ पटिसम्भिदाहि अरहत्ं पापुणि। अरहत्तं पन पत्वा अत्तनो पटिर्पत्ति 
पच्चवेक्खित्वा उदानवसेन ' उदहारि अहूं सीते इच्चादितो गाथायो अभासि । 
एत्थ च बाम्हणेन वृत्तगाथा पि अत्तता वृुत्तगाथा पि पच्छा थेरिया पच्चेक- 
भासिता ति सब्बा थेरिया गाथा एवं जाता । 
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६६: अम्बपालिया थेरिया गाथा। सा पुरिमबुद्धेस कताधिकारा तत्य 
तत्थ भवे कुसलं उपचिनन्ती सिखिस्स भगवतों सासने पब्बजित्वा उपसम्पन्ना 
अहोसि । एकदिवसं सम्बहुलाहि भिक्‍खुणीहि सर्द्धि चेतियं बन्दित्वा पदक्खिणं 
करोन्ती पुरेतरं गच्छन्तिया खीणासवर्थेरिया खिपन्तिया सहसा खेछपिण्डं 
चेतियज़ुणे पति। त॑ं खीणासवर्थार अपस्सित्वा गन्त्वा सय॑ पच्छतो गच्छन्ती 
त॑ खेल पिण्ड दिस्वा का नाम गणिका इमस्मि ठाने खेछपिण्ड पातेसी 'ति 
अक्कोसि । सा भिवखुणीकाले सील रक्‍खन्ती गब्भवासं जिगृच्छित्ता 
उपपातिकत्तभावे चित्त ठपेसि । तेन चरिसत्तभावे वेसालियं राजुय्यान 
. अम्बरुक्मूले ओपपातिका हुँत्वा निब्बत्ति। त॑ दिस्वा उय्यानपालो नगर 
उपनेसि । अम्बरुक्खमूले निब्बत्ताय सा  अम्बापाली  त्वे'ब बोहरियित्थ। 
अथ न॑ अभिरूपं दस्सनीय॑ पासांदिकं विलासकन्तुकादिगुणविसेसमुदितं दिस्वा 
सम्बहुला राजकुमारा अत्तनों परिग्गहं कातुकाभा अज्ममञ्यं कलह अकंसु। 
तेस॑ कलह॒वृपमत्थं॑ तस्सा कम्मसअचोदिता वोहारिका “सब्बेंसं होतू'ति 
गणिकाठाने ठपेसू,। सा सत्थरि पटिलद्धसद्धा बत्तनों उय्याने विहारं कत्वा 
बुद्धपम्‌ ससस भिक्‍्ख्‌सद्भस्स निय्यादेत्वा पच्छा अत्तनों पुत्तस्स विमलकोण्ड- 
व्ञत्थेरस्स सच्तिके धम्मं सुत्वा विपस्सनाय कम्म॑ करोन्‍न्ती अत्तनों सरीरस्स 
जराजिण्णभावं निस्साय संवेगजाता सद्भारानं अनिच्चतमेव भावेन्ती, ' काल- 
भमरवण्णस दिसा वेल्लितग्गा मम  इच्चादितों गाथायों अभासि। एवं अय॑ 
थेरी अत्तनो अत्तभावे अनिच्चताय सललक्खणमुखेन सब्बेसु पि तेभूमकधम्मेसु 
अनिच्चतं॑ उपधारेत्वा तदनुसारेन तत्थ बुक्ख लक्खणं अनत्तलक्खणव्न्य 
आरोपेत्वा विपस्सनं उस्सुक्कापेन्ती मग्गपठिपाटिया अरहत्तं पापुणि । 


६७: रोहिणिया थेरिया गाथा । सा इमस्मि बुशुप्पादे वेसालियं महा- 
विभवस्स बआम्हणस्स गेहे निब्बत्तित्वा 'रोहिणीति रूद्धनामा विअ्ञ्ुतं पत्ता 
सत्यथरि वेसालियं विहरन्ते विहारं॑ गन्त्वा धम्मं सुत्वा सोतापन्ना हुत्वा 
मातापितूनं धम्मं देसेत्वा सासने पसाद॑ उप्पादेत्वा ते अनुजानापेत्वा सं 
'पब्बजित्वा विपस्सनाय कम्म॑ करोन्‍्ती न चिरस्सेव सह पटिसम्भिदाहि 
अरहत्तं पापुणि । अरहत्तं पन पत्वा अत्तनों पठिर्षात्ति पत्चवेक्खित्वा पुब्बे 
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सोतापन्नकाले पितरा अत्तना वचनपटिवचनवसेन वृत्तगाथा उदानवसेन 
भासन्ती 'समणा'ति भोति म॑ विपस्सी'ज्चादितो ग।थायो अभासि। 


६८ : चापाय थेरिया गाथा । इमस्मि बुद्युप्पादे वड्भूहारजनपदे अज्ञ- 
तरस्मि मिगलुहकगामे जेंट्रकमिगलुहकस्स धीता हुत्वा निब्बत्ति । चापा'- 
तिस्सा नाम अहोसि । तेन च सम॑येन उपको आजीवकों बोधिमण्डतो 
धम्मचक्क पवत्तेतुं बाराणसि उद्दिस्स गच्छन्तेन सत्थारा सह गतो विप्पसन्नो 
' परिपृण्णानि खो ते आवुसो इन्द्रियानि, परिसुद्धो छविवर्ण्णों परियोदातो, 
कंसि त्वं आवुस्तों उहिस्स पब्बजितो, को वा ते सत्था, कस्स वा त्वं धम्मं 
रोवेसिइति पुच्छित्ता विनयमहावग्गे आगतनयेन सब्बाभिभू सब्बविदू 
हम स्मि' इच्चादितों गाथायो सत्था अभासि। अत्तनों अनाचरियत्तभाव॑ं 
पकासेसि । सत्थारा अत्तनों सब्बज्ञुबुद्धभावे धम्मचक्‍्कपवत्तने च पवेदिते 
पसश्नचित्तो सो हुवेय्य पा वृसों, अरह'सि अनन्तजिनों ' ति वत्वा उम्मग्गं 
गहेत्वा पक्‍कन्तोी वद्भधुहारजतपद अगमासि। सो तत्थ एकं मिगल॒हकगामक 
उपनिस्साय वास कप्पेसि। त॑ तत्थ जेट्ल्‍ुकमिगलुदको उपद्रासि। सो एकदिवसं 
दूर॑ मिगवं गच्छन्तों 'मण्हं अरहन्ते मा पमज्जीति अत्तनो धीतरं चाप॑ 
आणापेत्वा अगरमासि सद्धि पुत्तभातुकेहि। सा च स्स धीता अभिरूपा होति 
दस्सनीया। अथ उपको आजीवको भिक्‍्खाचारवेलाय मिगलुहकस्स घरं गतो 
परिविसितृ उपगतं चाप॑ं दिस्वा रागेन अभिभूतो भुज्जितुम्पि असक्कोन्तो 
भाजनेन भत्तं आदाय वसनद्टवानं गन्त्वा भत्तं एकमन्ते निक्खिपित्वा  सचे चाप॑ 
 लभिस्सामि जीवामि नो चे मरिस्सामी ति निराहारं निपज्जि। सत्तमे दिवसे 
मिगल॒हुकी आगन्त्वा धीतरं पुच्छि :-- कि मणय्हूं अरहन्ते अप्पमज्जी ति। 
' सो एकदिवसमे व आगन्त्वा पुन ना गतपुब्बो ति आह। मिगलुदहको च 
तावदे व स्‍्स वसनद्ठानं गन्त्वा कि भन्‍्ते अफासुकं  ति पादे परिमज्जन्तो 
पुच्छि। उपको नित्थुनन्तों परिवत्तति एवं। सो  वद भन्‍्ते यं मया सक्‍का 
कातू, सब्बें त॑ करिस्मामीति आह। उपको एकेन परियायेन अत्तनों 
अज्ञ्वासयं आरोवेसि। इतरो “जातासि पन किड्सि सिंप्पंति। “न जानामि 
किडिच सिप्पति। अजानन्तेन सक्‍का घरं आवसितुति?। तुम्हाकं 
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मंसहारकों भविस्सामि मंसव्व्च विक्किणिस्सामी ति ” मागविको अम्हाकम्पि 
एतदेव रुच्चती'ति उत्तरिसाटक॑ दत्वा अत्तनो सहायस्स गेहे कतिपाहुं 
वसापेत्वा तादिसे दिवसे घरमा नेत्वा धीतरं अदासि । अथ काले गच्छन्ते तेसं 
संवासमन्वाय पुत्तों निब्बत्ति। सुभदहों ति' स्स नामें अकंसु। चापा तस्स 
रोदनकाले “ उपकस्स पुत्त, आजीवकस्स पुत्त, मंसंहारकस्स पुत्त मा रोदि, भा 
रोदी ' ति आदिना वृत्ततसेन गीतेन उपक उप्पण्डेति। सो मा त्वं चापे मं 
अनाथा ' ति मड्वि। अत्थि में सहायो ' अनन्तजिनो ' नाम, तस्सा हूं सन्तिकं 
गमिस्सामी ति आह। चापा एवं अय॑ अट्टियती'ति अत्वा पुनप्पुनं तथा कथेसि 
येव। सो एकदिवसं ताय कथाय वृत्ते कुज्मित्वा गन्तूं आरद्घों | ताय तं त॑ 
व॒त्वा अनुतीयमानो पि पञ्जत्ति आगच्छन्तो पच्छिमदिसाभिमुखो पक्‍कामि। 
भगवा च तेन समयेन सा्वात्थियं जेतवने विहरन्तों भिकखूनं आचिक्खि। यो 
भिक्‍खवे अज्ज ' कुहि अनन्तजिनो'ति इधा गन्त्वा पुर्छति तें मं सन्तिक 
पेसेथाति। उपको तत्थ तत्थ पुच्छन्तो अनुपुब्बेन सावत्थि गनवा विहार 
पविसित्वा यथाभगवता निदहिद्वितं तथा पञ्हुँ पुच्छि। तं भिक्‍खु भगवतो 
सन्तिक॑ नयिसु। सो भगवन्तं दिस्वा 'जानाथ मं भगवाति। “आम 
जानामि !। “ कुहि पन त्वं एत्तक कारें वसीति। “वड्ुहारजनपदे भन्ते'ति। 
“ उपक इदानि महल्लकों जातो पब्बजितुं सक्खिस्ससीं ति। “ पब्बजिस्सामि 
भन्‍्ते । सो त॑ पब्बाजेंसि। सो पब्बजितो सत्थुसन्तिके कम्मद्टानं गहेत्वा 
भावनं अनुयुण्जन्तों न चिरस्सेव अनागामिफले पतिद्वाय काल कत्वा अविहेसु 
निब्बत्तो। निब्बत्तक्खणे येव अरहतं पापुणि। उपके पन पक्‍कन्‍्ते निब्बिल्दह॒दयाँ 
चापा दारक॑ अय्यकस्स निय्यादेत्वा पुब्बे उपकेन गतमग्गं गच्छन्ती सावत्थि 
गन्त्वा भिक्‍्खुणीनं सन्तिके पब्बजित्वा विपस्सनाय कम्म॑ करोन्‍्ती मग्ग- 
पटिपाटिया अरहत्ते उपद्विता अत्तनों पटिर्पत्ति पच्चवेक्खित्वा पुब्बे उपकेन 
अत्तना च कथितगाथायो उ दानवसेन एकज्ञं कत्वा, “रूद्विहत्थो पुरे आसि 
इच्चादितो गाथायो अभासि । 


६९ : सुन्दरिया थेरिया गाथा । सा इमस्मि बुद्धुप्पादे बाराणसियं सुजातस्स 
नाम ब्राम्हणस्स धीता हुत्वा निब्बत्ति। तस्सा रूपसम्पत्तिया सुन्दरी'ति नाम 
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अहोसि। वयप्पत्तकाले च'स्सा कनिद्ठ॒भाता काल॑ अकासि। अथ स्सा पिता पुत्तसो 
केन अभिभूतों तत्थ तत्थ विचरन्तो वासिद्ठिथेरिया समागन्त्वा त॑ं सोकविनोदन- 
कारणं पुच्छन्तो * पेतानि भोति पृत्तानि ” आदिना द्वे गाथा अभासि। थेरीत॑ 
सोकाभिभूतं अत्वा सौक॑ विनोदेतुकामा ' बहूनि मे पुत्तसतानि ' इति आदिना 
दें गाथा वत्वा अत्तनों असोकिकभावं कथेसि। तं सुत्वा ब्राम्हणों “ क्थ॑ 
त्वं अय्ये एवं असोका जाता'ति आह। तस्स थेरी रतनत्तयगुणं कथेसि। 
ग्राम्हणो  कुहि सत्था ति पुच्छित्वा 'इदानि मिथिलायं - विहरति'इति सुत्वा 
तावदे व रथ योजेंत्वा रथेन मिथिल गन्‍्त्वा संत्थारं उपसद्भूमित्वा वन्दित्वा 
सम्मोदनीयं कथं कत्वा एकम'नन्‍त॑ निसीदि। तस्स सत्था धम्मं देसेसि। 
सो पटिलद्धसद्धों पब्बजित्वा विपस्सन पट्ठपेत्वा यथानुक्कमेन घटेन्तो ततिय- 
दिवसे अहरत्तं पापूणि। अथ सारधि रथमा'दाय बाराणसि गन्त्वा ब्राम्हणिया 
त॑ प्वत्ति आरोचेसि । सुन्दरी अत्तनो पितु पब्बजितभावं सुत्वा “अम्म 
अहम्पि पब्बजिस्सामी ति मातरं आपुच्छि | माता तस्सा “मा पब्बजि ! 
इति आह। ' सब्बभोगपटिभुख्जनं न भय्हं रुत्चति, पब्बज्जत्यिका हमि'ति 
वत्वा महति सर्म्पत्ति खेंक्रपिण्ड विय छड़ेत्वा पब्बजि। पब्बजित्वा च॑ 
सिक्‍्खमाना येव हुत्वा घट्टेन्ती वायमन्ती हेतुसम्पन्नताय आाणस्स परिपाक 
गतत्ता सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि। अरहत्तं पन पत्वा फलसुखेन 
निव्बाणसुखेन विहरन्ती अपरभागे सत्युपुरतो सीहनादं नदिस्सामी'ति उपज्ञायं 
आपुच्छित्वा बाराणसीतो निक्खमित्वा सम्बहुलेहि भिक्‍खूहि सर्द्धि अनुक्कमेल 
सावत्थि गन्त्वा सत्यूसन्तिकं उपसद्ूमित्वा सत्थारं वन्दित्वा एकमन्तं ठिता। 
सत्थारा कतपटिसन्धारा सत्यू ओरसधीतुभावादिविभावनेन अज्ञं ब्याकासि।. 
अथ स्‍्सा मातरं आदि कत्वा सब्बो जातिगणो परिजनों च पब्बजि। सा 
अपरभागे अत्तनों पटिपरत्ति पच्चवेक्खित्वा पितरा वृत्तगार्थ आदि कत्वा 
उदानवसेन, ' पेतानि भोति पुत्तानि” इच्चादितो गाथायोपच्चुदाभासि । 


७०: सुभाय कस्मारधीताय थेरिया गाथा। सा इमस्समि बुद्धुप्पादे 
राजगहे अज्जतरस्स सुवण्णकारस्स धीता हुत्वा निब्बत्ति । रूपसम्पत्तिसोभाय 
'सुभाति तस्सा नाम॑ अहोसि। अनुक्कमेन विज्ञुतं पत्ता सत्यु राजग्गहप्प- 
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बेसने सत्थरिं सञ्जातप्पसादा एकदिवसं भगवन्तं उपसडद्धूमित्वा वन्दित्वा 
एकमन्तं निसीदि। सत्था तस्सा इच्द्रियपरिपाक॑ दिस्वा अज्ञ्ञासयानुरूप॑ 
चतुसच्चगव्भधम्मं देसेसि । सा तावदेव सहस्सनयपटिमण्डिते सोतापत्तिफले 
पतिट्टासि । सा अप रभागे घरावासे दोसं दिस्वा महापजापतीगोतमिया 
सन्तिके पब्बजित्वा भिक्‍्खुणीसीले पतिट्गुता उपरि मग्गत्थाय ज्ावनं अनु- 
युझुजति । त॑ बातका कालेन काल उपसूमित्वा कामेहि निमन्‍्तेत्वा पहुत- 
घनविभवजञच दसेत्वा पछोभेन्ति। सा एकदिवस अत्तनोी सन्तिकं उपगतान॑ं, 
घरावासेसु कामेसु च आदीनवं पकासेन्‍्ती 'दहरा अहंति आदीहि चतुवीसतिया 
गाथाहि धम्मं कथेत्वा ते निरासे कत्बा विस्सज्जित्वा विपस्सनाय कम्मं 
करोन्ती इन्द्रियानि परियोदपेन्ती भावनं उस्सुक्कापेत्वा न चिरस्से” व सह 
पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि । अरहत्ं पन पत्वा 'दहुरा अह सुद्धवंसना 
इच्चादितो गाथायो अभासि। 


७१: सुभाय जीवकस्बबनिकाय थेरिया गाथा। सा इमस्मि बुद्धुप्पादे 
राजगहे ब्राम्हणमहासालकुले निब्बत्ति। “ सुभा ति स्सा नाम॑ अहोसि। तस्सा 
किर सरीरावयवा सोभणवण्णयुत्ता अहेसूं । तस्मा 'सुभाति अन्वत्थमे'व 
नाम जात॑ । सा सत्यु राजगहप्पवेसने पटिलद्धसद्धा उपासिका हुत्वा अपर- 
भागे संसारे जातसंवेगा कामेसु आदीनवं दिस्वा नेक्खम्मठ्च खेमतो 
सललक्खेन्ती महापजापतीगोतमिया सन्तिके पब्बजिताव विपस्सनाय' कम्मं॑ 
करोन्‍्ती कतिपाहेने व अनागामिफले पतिद्वासि। अथ न॑ एकदिवसं अअ्अतरो 
राजगहवासी धृत्तपुरिसो तरुणो पठमयोब्बने ठितो जीवकम्बवने दिवाविहाराय 
गच्छान्ति दिस्वा पटिबद्धचित्तों हुत्वा मग्गं ओवरन्तो कामेहि निमन्‍्तेसि। 
सा तस्स नानप्पकारेहि कामानं आदोनवं अत्तनों च नेक्खम्मज्ञञासयं पवेदेन्ती 
धम्मं कथेसि | सो धम्मकथं सुत्वा पि न पटिक्कमति निबन्धति येव। थेरी 
न अत्तनों वचने अधिद्ृहन्तं अक्खिम्हि च रत्तं दिस्वा “हन्द तस्सासब्भ॑ 
अक्खि'ति अत्तनो एकं अक्खि उप्पाटेत्वा तस्स उपनेसि। ततो सो पुरिसों 
सनन्‍्तासी संवेगजातो तत्थ विगतरागो'व हुत्वा थेरिं खमापेत्वा गतो। थेरी 
सत्थुसन्तिक अगमासि । सह दस्सने सा अक्खि पटिपाकतिक अहोसि। 
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ततो सा बुद्धगशताय पीतिया निरन्तरं फुटा हुत्वा अट्टासि। सत्था तस्सा 
चित्ताचारं जत्वा धर्म देसेत्वा अग्गमग्गट्टाय कम्मद्रानं आचिक्खि | सा 
पीति विक्खम्भेत्वा तावदेव विपस्सनं वड़ढेत्वा सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं 
पापुणि। अरहत्तं पन पत्वा फलसुखेन निब्बाणसुखेन विहरन्ती अत्तनों 
पटिपत्ति पच्चवेक्खित्ता अत्तनो तेन धुत्तपुरिसेव वृत्तगाथा उदानवसेन, 
' जीवकम्बवन रम्मं ! इच्चादितो पच्चुदाभासि । 


७२ : इसिदासिया थेरिया गाथा । सा इमस्समि बुद्भुप्पादे उज्जेनियं कुलप- 
ससीलाचारादिगुणेहि अभिसम्मतस्स विभवसम्पन्नस्स सेट्टिस्स धीता हुत्वा 
निब्बत्ति। इसिदासी तिसस्‍्सा नाम॑ अहोसि। त॑ वयप्पत्तकाले मातापितरों 
कुलरूपवयविभवादिसदिसस्स अच्ञतरस्स सेट्ठिपुत्तस्स अदंसु । सा तस्स गेहे 
पतिदेवता हुत्वा मासमत्तं वसि। अथ' स्सा कम्मफलेन सामिको विरत्तरूपो 
, हुँत्वा त॑ घरतों वीहरि त॑ सब्बं इसिदासिया वृत्तगाथाहि वेदितब्बं। तेसं तेसं 
पत्र सामिकानं न रुच्चनेय्यताय संवेगजाता पितरं अनुजानापेत्वा जिनदत्ताय 
थेरिया सन्तिके पब्बजित्वा विपस्सनाय कम्मं करोन्ती न चिरस्से'! व सह 
पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पत्वा फलसुखेन निब्बाणसुखेन वीतिनामेन्ती एकदिवसं 
पाटलिपुत्तनगरे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातटिक्कन्ता महागद्भाय 
वालिकपुलिने निसीदित्वा बोधित्थेरिया नाम अत्तनो सहायथेरिया पुब्बपटि- 
पत्ति पुच्छित्वा तम' त्यं गाथाबन्धवर्सेन विस्सज्जेसि “उज्जेनिया पुरवरे ! 
ति आदिना। तेसं पन पुब्बपच्छाविस्सज्जनानं सम्बन्ध दस्सेतूं “नगरम्हि 
कुसुमनामे पाटलिपुृत्तम्हि इच्चादितों तिस्सो गाथा सद्भीतिकारेहि ठपिता । 


७३ : सुमेधाय थेरिया गाथा। सा इमस्सि बुद्धुप्पादे मन्तावतीनगरे कोव््चस्स 
नाम रज्ञो धीता हुत्वा निव्बत्ति। तस्सा मातापितरो सुमेधा ति नाम॑ अकंसु । 
त॑ं अनुक्कमेन वृड्डिपत्तं वयप्पत्तकाले मातापितरों वारणवतीनगरे अनिकरत्तस्स 
नाम रज्ञो दस्सामा ति आमसन्‍्तेसूं । सा पन दहरकालतो पद्ठाय अत्तनों समान- 
वयाहि राजकखञ्ञाहि दासीजनेहि च सद्धि भिक्‍्खुणू पस्सय॑ गन्त्वा भिक्‍्खुणीन 
सन्तिके धम्मं सुत्वा चिरकालतो पद्ठाय कताधिकारताय संसारे जातसंवेगा 


८८ ५ थे रीगाथा 


सासने अविप्पसन्ना पण्ञावयप्पत्तकाले कामेहि विनिवद्धितमानसा अहोसि। 
तेन सा मातापितृनं जातीनं सम्मान सुत्वान “मण्छं घरावासे न किच्चं, 
पब्बजिस्साम' हुंति आह। त॑ मातापितरों धरावासे नियोजेन्ता नानप्पकारेन 
याचिते'पि सजञ्जापेतुं ता' सक्खिसु | सा “एवं में पब्बजितूं लूब्भती'ति छन्द 
गहेत्वा सयमेव अत्तनों केसे छिन्दित्वा ते एव केसे आरब्भ पटिक्लमनसिकारं 
पवत्तेन्ती तत्यथ नातिकारताय भिक्‍खुणीनं सन्तिके मनसिकारविधानस्स 
सुतपुब्बता च असुभनिमित्त उप्पादेत्वा तत्थः पठमज्ञ्ानं अधिगच्छि। 
अधिगतपठमज्ञझाना च अत्तना घरावासे उय्योजेतुं उपगते मातापितरों 
अदिकत्वा अन्तोजनपरिजन सब्बं राजकुल सासने अभिष्पसन्नं कारेत्वा घरतो 
निक्‍्खभित्वा भिक्‍्खुणू पस्सय॑ गन्त्वा पब्बजित्वा व विपस्सन पट्टपेत्वा सम्मदे'व 
परिपक्कआणा विमुत्तिपरिषाचनीयानंं धम्मानं विसेसिताय चर न चिरस्सेव 
सह पटिसम्भिदाहि अरहत्तं पापुणि। अरहत्तं पन पत्वा अत्तनों पटिपत्ति 
पच्चवेविखत्वा उदानवसेन, “मन्तावतिया नगरे रज्ञों कोज्चस्स' इच्चादितो 
गाथायो अभासि | 


निद्धिता थेरीन सब्लित्तचरियावण्णना | 


थेरीनं तासं गायानझच अनुक्कमो । 
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